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प्रकाल्लकोय 


भारत की राजमापा के रूप मे हिन्दी कौ प्रतिष्ठा के पल्वात्‌ ययपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भापा-भापी धेनो 
के विदो उत्तरदायित्व में किसी प्रकारकी कमी नही बत्ती! हम सविघान मै 
निर्वारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यौ मे व्यवहृत करना है, 
उसे उच्चतन शिक्षा के माघ्यमके क्एि भी परिपुष्ट वनाना है) इसके लिए 
उपेक्षा है कि हिन्दी मे वाइूमय के सभी अवयवो पर प्रामाणिक भ्रन्यं टो अर 
यदि कोद व्यक्ति केवर हिन्दी के माध्यम से ज्ञाना्जैन करना चारे तो उसका मागं 
अवरूद न रह्‌ जाय 1 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेशा शासन ने जपते रिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने गौर हिन्दी के ग्रन्यो कै प्रणयन कौ एक योजना 
परिचाल्ति की है 1 शिक्षा विभाग कौ अववानता मे एक हिन्दी परामङं समिति की 
स्थापना कौ गयी है । यह्‌ समिति विगत वर्पो मे हिन्दी कै ग्रन्यो को पुरस्कृत करके 
साहित्यकारो का उत्साह वढाती रही है भौर अव इते पुस्तकप्रणयन का कायं 
आरम्भक्िया दै 


समिति ने वाडमय के सभी भगो के सम्बन्ध मे पुस्तको का ऊेसन भौर प्रकायान 
कार्यं जपने हाय में लिया है} इततके किए एक पच-वर्पीय योजनां वनापी गयौ ह 
जिसके जनुसार ५ वर्पो मे ३०० पुस्तको क प्रकाशन होगा 1 इस योजना के अन्तर्गत 
प्राय वे सव विपये लिये गये ह जिन षर ससार के किसी भी उन्ततियील साहित्य 
भे म्रन्य प्राप्ते है 1 इस बात का प्रयल कियाजा रहा है कि इनमे से प्रायमिकता उतती 
विषय जयवा उन विपयो को दौ जाय जिनकी हिन्दी मेँ नितान्त कमी है। 
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प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्यं आरम्भ करने का यह्‌ आदाय नही रै 
कि व्यवसाय के खूप में यह्‌ कायं हाथमे लियागयादहै 1! हम केवछरएेसे ही ग्रन्थ 
प्रकाित करना चाहते ह जिनका प्रकाशन कतिपय कारणो से अन्य स्थानो से नही 
हो पाता । हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेतरो से सहायता प्रप्त होगी 
मौर मारती के भडार को परिपूणे करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ योगदान 
देने मे समथं होगा । 


सुगवतरी शरण सहु 
सचिव, हिन्दी समित्ति 


वक्तव्य 


“संस्छृत मारोचना' को पाठको के सामने रखते मुद विरीप हषं हौ रहा हं । संस्कृत 
साहित्य मेँ अलकार-शास्त्र का वडा महत्व है! वह्‌ सन्तत विकासरोक शास्त्र है 
जिसका अनुशीलन गत दो हजार वर्पो से निरन्तर हो रहा है। सस्छृत्त फे आचार्यो 
ने इस शास्त्र के मौलिक सिद्धान्तो का समीकण तथा वणन उस युगमेंकियाथा 
जव परिचमी जगत्‌ मेँ इसकी सामान्य चर्चा भी न थी । पाश्चात्य आलोचना के जनक 
यूनानौ आलोचक हं, परन्तु उनकी जालोचना में भी इतनी व्यापकता तथा सर्वाद्धीणता 
नही है जितनी सस्कृत आलोचना में । आजकल के नवयुवक जिन्दोने केवर पाश्चात्य 
साहित्य पटा है वहुधा यही समज्षते हं कि ग्रीक भौर ऊंटिन मेँ मौर तत्पश्चात्‌ फैच 
गीर अंग्रजी में जो पृस्तकं है उनमें टी साहिव्यकला का सव ज्ञान सदित है गौरः 
वहुवा उन्ही मेँ समाविष्ट सिद्धान्तो को कतौटी पर साहित्य की समालोचना हो 
सकती है । यहु उनका विश्वास भ्रमपूणं है 1 आजकल हिन्दी सादित्य की नव्य 
आलोचना भी सस्ृत जालोचना से पराडमुख ही दीख पडती है । इसका एक कारण 
तो यह प्रतीत होता है कि भारत में अंग्रेजी भाया सुखम हौ जाने से नवीन आोचक 
परिचमी साहित्य-दास्त्र से जितना सुपरिचित हो भता ह उतना सस्कृत साहित्य- 
शास्त्र से नही । संस्कृत का यह्‌ शास्त्र तो सूम विवेचन के जाग्रह, सूव्रात्मक वियान, 
भौर नंयायिक विचार-सरणि के समावेश से कख दुर्गम हो गया है । सौभाग्य से इधर 
सस्छृेत के मान्य मआलोचनाग्रन्यो के हिन्दी मे सुबो अनुवाद प्रकादित हुए है 
जोरटोरहेहै। यह्‌वियोपह्पकावियदहै। 

` सस्कृतं मालोचनाशास्पर में एेते महत्त्व के सिद्धान्तो का प्रतिपादन है कि उनकी 
जानकार प्रत्येक काव्य-पाठ्क को होनी चाद्िए। टिन्दी काही नटी, प्रत्यत मारतव्पं 
कौ समत्र प्रान्तीय भाषा का साहित्य-शास्न सस्रत के यल्कार-षास्र के ऊपर 
नाघारित है--उसके तय्यो त्तया सिद्धान्तो ते मोतप्रोत है, परन्तु आज की नव्य 
मालोचना पार्चात्व ग्रन्वो को ही सपना मावार-पीठ बनाती है 1 यह्‌ दुमग्यिका 
विपय है 1 अपने घर के र्नो कौ छोडकर दुसरो के दरवाजो पर षे के किए भटके 
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फिरते रहने के समान यह्‌ उपहास का विपय है । मारत के इनं सिद्धान्त-रतनो से 
परिचय पाना प्रत्येक साहित्यवेत्ता का कर्ते" होना चाहिए । सस्कृत साहित्य-शास्व के 
सिद्धान्त वडे ही व्यापकं हँ जिनकी छानवीन वड विस्तार के साय सस्कृत ग्रन्थो मेँ 
की गर्द है । उस विस्तार से परिचयन पाने पर भी सिद्धान्तो के मूल से परिचित 
होना तो एकदम आवश्यक है । इसी आवश्यकता की पूति के लिए इस छोटेसे 
ग्रन्यकीरचनाकी गर है। 


षस ग्रन्थ मे तीन खण्ड दै--रुष्पर, राञ््रहर तया फान्य-सिद्धान्त 1 परिये 
खण्ड में काव्य के हेतु, प्रयोजनं तया स्वूप के विपय का विवेचन सक्षेप मे क्रिया गया 
है । द्वितीय खण्ड मं काव्यके रूपो का विशद वर्णन है 1 प्रवन्वकाव्य तथा मुक्तक 
काव्य के वर्णन के अनन्तर रूपक का वर्णेन कुछ विस्तार फे साय यहां किया गया 
दै । तृतीय खण्ड का विवेच्य विपय काव्य सिद्धान्त है । यहां अनेक परिच्छेदो में 
काव्य के मान्य सिद्धान्तो का--जैसे मीचित्य, रीति तथा गुण, दोप,वक्रोकिति, सरकार, 
ध्वनि तथा रस का--विवेचन कू विस्तार के साय किया गया ह। हमारा उदेश्य 
यही है कि सस्कृत आलोचना के मौक्क सिद्धान्त मपने विदुद्ध रूपमे पाठकोके 
सामने प्रस्तुत हो जायें ओर इसके किए मापा तया शी दोनो को सरल, सुबोध 
तथा सरस वनाने का यथासाच्य प्रयत्न किया गया है। हमारे एतद्विपयक भन्य 
ग्रन्थो से इस ग्रन्थ कौ रचना-दौरी सिन्न है । यहाँ उदाहूरणमुखेन विवेचन रखने का 
श्लाध्य प्रयास किया गया है । उदाह्रणो का चुनाव हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थो से परिश्रम- 
पूवक किया गया है । सस्कृत ग्रन्यो से दृष्टान्त देने मं मुक्षे वहत ही सुविधा दती, 
परन्तु सस्छृत के पद्यो के अनुवाद देने से ग्रन्थ का कलेवर बहुत ही बढ जाता । दसी 
विचार से हिन्दी के ही उदाहरण यहाँ रखे गये ह चिन्ह समक्षने मेँ पाठको को विरोष 
सुविषाहो। आल्ला है इस पद्धति से विषय का उपन्यास पाठको के लिए विदोप 
लामप्रद सिद्ध होगा । यह्‌ प्रच्य सस्कृत के मौलिक प्रथो के ऊपर आधारित दै, 
परन्तु विस्तार-मय से मूक ग्रन्यो से उद्धरण जानवृद्यकर नही रखे गये ह । केवल 
सस्कृत कौ समालोचना सक्षेप ममे, परन्तु विशद रूप मे, यहाँ विन्यस्त है । 


विषय कौ पूति के किए सस्छृत आलोचना को क्रमिक विकाश" परिशिष्टसखूपमें 
दिपागयादहै। प्रयमत आलोचना-शास्त्रके विभिन्न सम्भ्रदायो का सक्षिप्त वणेन 
दै । इस पर सामान्य दुष्टि डान पर भी किसी मी आलोचक को समते देरन कग 


-७- 


कि सस्कृत के आलोचक काव्य के अन्तस्तत्त्वो का समीक्षण नाना दुष्ट्यो से करते थे । 
वे पुरानी परिपाटी के अनन्य भक्त नही ये, प्रत्युत मौलिक विवेचन कर काव्य के वहिरग 
के समान अउन्तरग की मो छानवीन वडी मामिकता के साथ करते थे। यह्‌ निर्मूल 
चारणा है कि सस्रत की आलोचना काव्य के केवर वाह्य का ही विशेषण करती है 
मौर भीतरी रहस्य को दूती नही । भ्रन् के इस अन के अनुशीटन से यह धारणा 
वहतं अदो मं दूर हौ जायेगी । आलोचना-शास्त्र को पल्लवित तथा पुष्पित करने का 
शरेय जिन आचार्यो को है उनकी एक सामान्य रूपरेखा अन्त मे जोड दी गई है जिससे 
यास्व कौ प्राचीनता तथा प्रगति का पूरा परिचय र्ग सके! नामानुक्रमणी तथा 
पारिभाषिक शब्दानूक्रमणी अन्त मे देकर ग्रन्थ समाप्त किया गया है । 


माशा है इस ग्रन्थ के अध्ययन से पाठको को सस्कृत आलोचना-शास्त्र के 
सिद्धान्तो कौ सामान्य जानकारी हौ सकेगी । इस आशा कौ पूति से लेखक भपने को 
छतां समसेगा । 


वेक्षः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते । 
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४६, पण्डितराज जगन्नाथ का लक्षण ४६, काव्य की वस्तु ४७, 

काव्य का आनन्द ४९, काव्य मेद--व्वनि कन्य ५०, गुणीमूत- 

व्यदग्य ५१, चित्र कान्य--शब्द चिर ५२, अर्थचित्र ५३, काव्य 

मौर साहित्य ५४ |] 


दितीय खण्ड-काव्यरूप 


६& षष्ठ परिच्छेद 
श्वस्य काव्य ५७-६७ 

[ काव्य कै दिविध भेद ५७, श्नन्य काव्य के भेद ५७, दुर्य 

कान्य के मेद ५८, महाकान्य ५८, दण्डी का मत ५९, महाकाव्य 

के उपकरण--(क) कथानक ५९, (ख) पात्र-चित्रण ६०, 

(ग) रस ६०, (घ) प्रकृति-चित्रण ६०, खण्ड काव्य ६२, 

मुक्तक ६२, मुक्तके के भेद ६३, प्रवन्व काव्य ओर मुक्तक का मेद 

६४, मुक्तक केदो इतरमेद ६५, कथा ६६, आस्यायिका ६६, 

चम्पू काव्य ६७ | 


७ सप्रम परिच्छेद 
दृश््यकाव्य ६८-९७ 
(१) ख्प्रक फा लभण ६८, रूपक की रम्यता ६९ । 


~ (4 १ ~~ 


(२) संस्कृत नारक कौ विशिष्टता ७१. सस्रत मे त्रासद' 
का मभाव ७४। 

(३)न टक तथा लोकवृत्त ७५, नाटको मं लोक का प्रामाण्य७६1 

(४) नाटक के तस्व७८, वस्तु के मेद ७८; अर्योपक्ेपक-- 
विष्कम्भक, ७९; प्रवेगक, ७९, नूचिका ८०, अकास्य ८०, 
अकावत्तार्‌ ८०, नाटक मे वज्यं दृश्य ८० । 


(५) पच सन्वि--अवस्थापञ्चक ८१, आरम्भ ८१, 
यत्न ८१, प्राप्त्याशा ८१, नियताप्ति ८१, फलागम ८१, अर्थ- 
प्रहृति--वीज ८२, विन्दु ८२, पताका ८३, प्रकरी ८३, सन्धि- 
पञ्चक--मन्ि का रल्ण ८३, मुल सन्थि ८३, प्रतिमुखसन्वि 
८३, गर्भसन्वि ८३, विमां सन्यि ८४, निर्वहण सन्वि ८४, 
सन्वि-समन्वित्ति ८४, सन्वियो का उदगह्रण ८५। 

(६) पात्र-पोजना-नेता के मेद ८५, धीरोदात्त ८५, धौर 
ललित ८६, वीर प्रशन्त ८६, घी रोदत ८६ । प्रए़त्ति-विचार-- 
त्रिविष प्रकृति ८६, विदूपक का चरित्र ८७, नट ८८, भरत ८८; 
दीर्ूप ८८ । 


(७) संवाद-पोजना--सवाद की भाया ८९, पात्रो के उच्वा- 
रणः ८९, भापातत्त्र तया कान्यतत्तव ९०1 

(८) स्पक्-भेद--नाटक ९०, प्रकृरण ९०, भाण ९०, 
प्रहसन ९१, व्यायोग ९१. डिम ९४, समवकार्‌ ९१, वीयी ९१, 
अकः ९१. ईहामृग ९१, नाटिका ९९१। 

(९) परेक्षागृह्‌--प्रकार--विबरष्ट ९२, चतुरस्र ९२, च्यतत 
९२, रगपीठ ९२, ग्गगीपं ९२, नान्दी ९२, ध्रुवा गौति ९२, 
धरुवा के भेद ९३, नाटचमण्डप का आकार ९३ , रगमच में उपवेदान- 
व्यवस्था ९३, रगमच को यथार्यवादिता ९४] 

(१०) मभिनय-आगिक मभिनय ९४. वाचिक अभिनयं 
९४, जगहार ९४, जाहा्य जभिनय ९५, सात्विक जमिनयं ९५, 
श्रव्ति' का क्षण ९६, प्रवृत्ति" के मेद ९६ । 


-†२- 


(१९१) जवनिका--जवनी का अर्थं ९६, जवनिका की 
व्युत्पत्ति ९६, जवनिकान्तर ९६, यूनानी रगमच मे तुन्ना ९७, 
यवनिका! कौ निराधार कपना ९७1 


तृतीय खण्ड-कान्य-सिद्धान्त 


अष्टम परिच्छेद 
ओचित्य-विचार १०१-१० 
{ ओौचित्य' का अर्थं १०२, कला मे ओचित्य १०२, साहित्य 
मे भौचित्य १०३, ओौचित्य का दृष्टान्त १०३, ओौचित्य के भेद 
१०४, नामौचित्य १०५, जलकारीौचित्य १०६, वृत्तौचित्य १०७, 
पदौचित्य १०८ | 


नबम परिच्छेद 
दोष १०९-१२ 
[ काव्य मे दोपामाव का मद्व १०९, दोप का लक्षण १०९, 
दोपमेद ११०, पददोप १११, पददोप के उदाहरण ११२, वाक्य- 
दोप ११३, अथंदोप ११६, रसदोप ११९, नित्य दोप १२१, 
अनित्य दोप १२१] 


दश्चम परिच्छेद 
गृण मौर रीति १२९२-१२ 
[भण का लक्षण १२३, गुणो का भेद १२४, माधुर्यं गुण 
१२५, योजगुण १२५, प्रसाद गुण १२६ । 
रौति--रीति का रक्षण १२७, सघटना १२८, रीति के 
कै भेद १२८, रीति के नियामक तत्त्व १२९, रीति मौर कविस्वमाव 
१३०, सुकुमार मागे १३१, विचित्र मागं १३१, मघ्यम मार्ग १३१। 
वृत्ति-वृत्ति का स्वरूप १३२, वृत्ति के मेद १३३, वृत्ति 
ओर रम १३४, मारती वृत्ति १३५, सात्त्वती १३५, किकी 
१३५, आरभटी १३६। 


१९ 


९य्‌ 


~? | [1 


्रवत्ति-प्रवृत्ति का लक्षण १३६, रीति तथा वृत्ति से 
पार्थक्य १३६, प्रवृत्ति के मेद १३६-१३७ | 


एकादा परिच्छेद 
वकोपित न्िद्धान्त १३८-१५० 


[ त्रिविव शव्द १३९, वक्रोकिति का स्वरूप १४०, वक्रोक्ति 
वे भेद १४२, वक्रोक्ति भेदौ के उदाहुरण---उपचारवक्रता १४४, 
मवृत्ति-वत्ता १४४, लि द्ध वैचिज्य वकता १४५, घनानन्द की वक्रो- 
वितर्यां १४५, वक्रोक्ति तथा अन्य सिद्रान्त १४६, वक्रोक्ति ओर 
ष्वनि १४७, वच्रोकिनि ओर रम १४७, वक्रोवित भीर काव्य १४८; 
सूवित १४९ | 


दाद परिच्छेद 


मलार सिद्ध^्त १५१-१५२ 


[ अल्कार का त्प १५२, अलकार्‌ का लक्षण १५३, अल- 
कारका विकास १५३ । 
अलकार के विभाग-विभाजन-तत्व १५५; जब्दाठकार 
१५६, (क) अनुप्रास्न १५९, (ख) यमक १५६, (ग) वक्रोक्ति 
१५५७ । 
अर्वाककार-- (१) स्राद््रयम्‌ठक १५८, उपमा का महत्त्व 
१५८, व्यतिरेक १६०, स्प १६०, प्रतीप १६०, अनन्वय 
१६०, र्पकातिगयोक्ति १६१, कतिपय उदाहरण १६१1 
(२) विरोघ-मूलक अककार-विरोधाभाम १६३, कारणाति- 
द्योक्ति १६३, विभावना १६२ चिदोपोक्ति १६३, असगत्ति 
४, विपम १६४, अल्प १६५, अविक १६५ । 
(३) अद्ध लामूलक मलकार--एकावदटी १९५, कारणमाला 
१६६ मालादीपक १६६, सार १६६ 


(४) तकंन्यायमूलक गक्लकार--अनुमान १६७, काव्यलिद्घ 
६७, वर्थान्तरन्यास १६७-१६८ 1 


~ (‹ २- 


(११) जवनिफा-- जवनी का अं ९६, “जवनिका' कौ 
व्युत्पत्ति ९६, जवनिकान्तर ९६. यूनानी रगमच मे तुठना ९७, 
यवनिका" की निराधार कल्पना ९७। 


तृतीय खण्ड-क्राव्य-सिद्धान्त 


< अष्टम परिच्छेद 
ओचित्य-विचार १०१-१०८ 
[ जौचित्य' का अथं १०२, कला मे ओीचित्य १०२, मादित्य 
में भौचित्य १०३, ओवित्य का दृष्टान्त १०३, ओौचित्य के भेद 
१०४, नामौचिद्य १०५, अलकारौचित्य १०६, वृत्तौचित्य १०७, 
पदौवित्य १०८ | 


९ नवस परिच्छेद 
दोप १०९-१२१ 
[ काव्यमे दोपाभाव का महत्व १०९, दोप का लक्षण १०९, 
दोपसेद ११०, पददोप १११, पददोष के उदाहरण ११२, वाक्य- 
दोप ११३, अथेदोप ११६, रमदोप ११९, नित्य दोप १२१, 
अनित्य दोप १२१ | 


१० दशम परिच्छेद 

गृण मौर रीति १२२१२३७ 
[गुण का लक्षण १२३, गुणो का मेद १२४, माधुर्यं गुण 

१२५, भोजगुण १२५, प्रसाद गुण १२६। 
रीति- रीति का लक्षण १२७, सघटना १२८, रीति के 

कै भेद १२८, रीति के नियामकं तत्त्व १२९, रीति जीर कविस्वमाव 

१३०, सुकुमार मागे १३१, विचिव मागे १३१, मघ्यम मागं १३१1१ 
वृत्ति- वृत्ति का स्वरूप १३२, वुत्ति के भेद १३३, वृत्ति 

ओर रस १३४, भारती वृत्ति १३५, सात्त्वती १३५, किकी 

१३५, रमी १३६ 


१९ 


१२ 


्रवुत्ति-- प्रवृत्ति ऋ ललण १३६, रीति तथा वृत्तिसे 
पार्थक्य १३६, प्रवृत्ति के भेद १३६-१३७ | 


एकादशा परिच्छेद 
चकोपिति सिद्धान्त १३८-१५० 
[ तरिविव ्व्द १३९, वक्रोक्ति का स्वरूप १८०, वक्रोवित्त 
के भेद १४२, वक्रोक्ति मेदो के उदाह्रण--उपचारवक्र्ता श्य 
मवृति-वतता १४८४, लि द्धं वैचिश्य वकता १४५, घनानन्द कौ वक्रो- 
कितया १८५, वक्रोक्ति नया अन्य सिद्धान्त १४६, वक्रोक्ति भौर 
च्वनि १४७, वक्रोकिति जीर रम १४७, वक्रोवित ओर काव्य १४८, 
सूवित १४९ |] 


दादरा परिच्छेद 


अकार सिद्धमत १५१-१५२ 


[ अल्कार का रूप १५२, अन्छकार्‌ का खक्षेण १५३, अट- 
कार का विव १५३ । 


अक्तकार फे विभाग--विभाजन-तत्त्व १५५, शब्दाखकार्‌ 
१५६; (क) अनुप्रास १५६, (ख) यमक १५६, (ग) वक्रोकिनि 
१५८ । 

अर्यारकार-- (१) सादृहयमूलक १५८, उपमा का महत्व 
१५८, व्यतिरेक १६०, स्प १६५०. प्रतीप १६०, अनन्वय 
६०, स्पकात्तिगयोकिति १६१, कतिपय उदाहरण १६१। 

(२) विरोष-मूलक सज्कार-विगेवामान १६२, कारणाति- 
दायोक्ति १६३, विभावना १६३. वियेपोक्ति १६३, अमगत्ति 
१६४, विपम १६४, अल्प १६५, अचिक १६५ । 

(२) श्द्धूलमूलक अकलक्ार---णकावन्टी १६५, कारणमाला 
१६६, मालादीपकः १६६, यार्‌ १६६ । 


(८) तक्॑पायमूलक मककार--अनुमान ५८८, काव्यलिद्ध 
१६५. अर्यत्निरन्याय १६७८-१ ६८ । 


१६ 


१ `४-~ 


(५) वाप्यन्यायमूलक सलकार--ययासस्य ६६८, परिवृत्ति 
१६९, परिसख्या १६९ 

(६) रोकन्यायमूलक यलकार--तदृगुण १४०, अतद्गुण 
१७०, मीलित १७०, तद्गुण ओर मीलित मे भेद १७० । 

(७) गृढायेप्रतीतिमूलफ अलकार-रूष्म १७१, पिहित 
१७१, गूढोविति १७१-१७२ 1 ] 


त्रयोदऱ परिच्छे 
ध्वनि सिद्धान्त १७२-१६२ 

[¡ व्वनि १७३, घ्वनि सब्द का अर्थं १७४, यभिव्यजञ्जक शब्द 
१७५, घ्वनि का महत्त्वे १७५ 

क््रनिविषयक प्राचौन मत--(१) अभाववादी का मत 
१७६, त्रिविध विकल्प १७७, (२) भक्तिवादौ का मत १७८, 
(३) अनिवंचनीयतावादी का मत १७९। 

छ््रनिविरोध की समीक्षा-चाच्य तथा व्यग्य का भेद १७९, 
प्रस्थानवादी का खण्डन १८१, अन्तभेविवादौ का खण्डन १८१, 
लक्ष्या्थं मौर घ्वनि १८२, लक्षणा १८२, अनिर्वचनीयतावादे का 
खण्डन १८३ । 

व्यजना के भेद--शान्दी व्यञ्जना १८४-१८६, आर्थी 
व्यञ्जना १८६-१८८। 

वनि के मुख्य मेद--अर्थान्तर सक्रमित वाच्य १८८, अत्यन्त- 
तिरस्कृत घ्वनि १८८, सलक्ष्यक्रम १८९, असलक्ष्यक्रम १८९, 
रसष्वेनि १९२, वस्तुष्वनि १९२, अलकार-ध्वनि १९२1 | 


१४ चतुदश परिच्छेद 


रस-सिद्धात १९३-२३७ 
[भवे का कूप १९४, रससामग्री १९५, आलम्बन १९६, 
अनुमाव १९७, व्यभिचारी भाव १९७, भाव के भेद १९८ । 


७ १ ५ 


रसों के प्रभेद--यृ गाररम १९९; हास्य २०२. करुण २०३, 
रौद्र २०४, वीर २०५, भयानक २०६, वीभत्स २०६, अदुमुत 
२०७, गान्त २०८, शान्तरस के विपय मे विभिन्न मत २०९ 
२१०, वात्सल्य २११, भवितिरस २११। 

रसोन्मीलन फे विषय मे विभिन्न मत---उत्पत्तिवाद २१३, 
अनुमितिवाद २९४, मुवितिवाद २१५, व्यक्तिवाद २१६, 
माघारणीकरण २१९1 

रस का स्वरूप--रस की आनन्दरूपता २१८, रमकी अनुभूति 
२२०, नाटचरस २२२, प्रकृति गीर रस २२३. प्रकृति मौर माव 
१.९. 


मूल रपत को मोमासा-- (१) करुण रस २२५, (२) गृद्धार- 
रस २२७, (3) आख्चयरस २०७, (४) मवुररस २२८, 
(५) शान्तरस २२९ 


उपसंहार-- (१) गौचित्य २२२, (२) वक्रोक्ति २३३; 
(३) व्वनि २२४, (४) रन २३६२३७1 ] 


॥ 1 


4 


= १ ६ 
परिशिष्ट 


( संसृत आलोचना का क्रमिक विकाश ) 


आलोचनाज्ञास्नर के सम्प्रदाय २४१-२५९ 


[रस सम्प्रदाय २४२, अकार सम्प्रदाय २४४, महत्त्व २४६, 
अलकार ओौर घ्वनिं २४७, रीति सम्प्रदाय २४७, रीत्तियो का 
विकाश २४९, सम्प्रदाय का महत्व २५०, वक्रोचित सम्प्रदाय 
२५१, ध्वनि सम्प्रदाय २५३, ध्वनि सम्प्रदाय का इतिहास २५६, 
जौवित्य सम्प्रदाय २५७ । | 


आलोचनाल्नास्वर फे मान्य अ्चापं २६०-२७७ 


[ (६) भरत २६०, (२) भामह २६१, (३) दण्डी 
२६१, (४) वामन २६२, (५) उद्भट २६३, (६) ख्रद 
२६४; (७) आनन्दनवन २६४, (८) अभिनवगुम्त २६५, 
(९) कुन्तक २६६, (१०) महिमम २६६, (११) वनजञ्जय 
२९६७; (१२) भोजराज २६८, (१३) मम्मट २६८, (४) 
सागरनन्दी २६९, (१५) अग्निपुराण २६९, (१६) क्षेमेन्द्र 
२६९० (१७) रय्यरक २७०, (१८) टेमचनद्र॒ २७१, (१९) 
लारदातनय २७१, (२०) उयदेव २७२, (२१) शोभाक्रर 
मित्र २७३, (२२) विद्वनाथ कविराज २७३, (२३) विद्यावर 
२७४, (२४) विद्यानाय २७४, (२५) अप्पय दौित २७५, 
(२६) पडितराज जगस्नाथ २७५; (२७) विख्वेइवर्‌ पश्डत 
२७६ 1 | 


नामानुक््मणी २७९-२८५ 
पारिभाषिक व्दानुक्मणी २८६-२९१ 


संरदछ्रत आलोचना 


प्रथम्‌ खण्ड 
कान्य 


प्रथम्‌ परिच्छेद 


विषय प्रवेश 


क्रिसी भी भाषा के साहित्य की पूरी छानवीन करने के किए उसकौ आरोचन 
उपेधित होती है। विना याोचना के काव्यकेनत्तौ गुण का परिचय मिरु सक्ता 
दै मरन उस्केदोपो का)! गृणदोपौ को चिना जने किमी भी काव्य का जनिन्द 
नही उठाया जा सकता । इमीलिए्‌ सस्ठृत के एक कचि का कट्ना है कि वड या छोटे 
विकी चिरोयता जानने कं न्विएु उसके ग्रत्यो की परील्ा याचदयक होती दहै)! एक 
साधारण दीपक तया मयथिदीप मे क्या न्तर हत्त ह ? इसका परिचय विना आरी 
चले नही हौ सकता । यदि आयी किसी दीपक को वु्ला देती ह, न उसे सामान्य- 
कोटि का दीपकं जानना चाहिए 1 जोरोकीर्गाची जने पर्‌ भी जो दीपक उमी मस्ती 
के माय अपना प्रका चिरत हुधा जना करता टै वह्‌ सावारण दीपक नं टौकर्‌ 
'मणिदौप' (मणि का दीपक) हुजा करता है । इमचिए्‌ काव्य का वैदिष्टय नमसनें 
के लिए आखोचना की महती जावद्यक्ता ह । कवि तया मालोचके दोनो मेँ किसका 
पद वडा हृता है ? इम प्रघ्न पर विभिन्न मत अवस्य हु, परन्तु मारतवपं मे दोनो 
न्‌ पद एकनमान ही महत्त्वपूर्णं तया उपादेय माना गया है 1 क्वि नो काव्यका 
निर्माण करता ह्‌, परन्तु आ्ोचक हौ उमके रय के जानने मे, काव्य का मर्म समन्नने 
मे चफच होता द्र नौर कसी-कमीत्तो पमे जवौ को समन्चतादध तया समघ्तानाह जो 
च्विकोदष्टिनेभौ सोय गहने । इम प्रकार वानोचना' भाग्तीय साहित्य मे 
एक अत्यन्त उपादेव चिदा द भौन "आलोचवः' का पद्‌ कचि कौ व्पेश्ना क्रथमपि न्यून 
याघटवन नही द्र । नस्टरत कते एक्‌ मान्य प्राचीन जारो नाजयंचर नो 'यान्लेचना- 
यान्य को वेद का नप्तम अग मानने हु । उनका चयन रै कि विनया उसफ स्वस्प्‌ जाने 
वेद वेयं वाल्नानपुरेख्यमनहीहो नरना इन प्रतार यह यास्य वेदांग्‌ कै चमान 
ङी उपयोगी तचा उनगे नमक्छ माना जाना ई! < - 


। 


४ सस्कृत-मालोचना 


नामकरण 


आलोचना के लिए सस्कृत मे अनेक नामो का प्रचरत प्राचीन कार से होता चखा 
जाता है! इसका प्राचीनतम अभिधान “क्रियाकलप' प्रतीत दोता रै । वात्स्यायन ने 
चौसठ कामो के भीतर फियाकत्प को भी एक विकषिप्टकला माना है "क्रियाः का अर्थं 
दै कान्यग्रन्यं जौर कत्प' का अर्थं है विधान । द्रप प्रकार कावच्यके विधायक शास्प्र 
होने से इसका यह्‌ नाम प्रचलित हभ, परन्तु यह्‌ प्रसिद्ध न हौ सका। इसी प्रकार 
दशम क्षती के आरम्भ में राजशेखर ने अपनी कान्यमीमासा' में इसका नाम साहित्य 
विद्या" रखा 1 यह्‌ नामकरणं काव्य को कल्पना के ऊपर आधित रै } काव्य शब्द तथा 
अथं का सम्मिलित रूप होता है भौर दमी साहित्य अर्थात्‌ समभाव-सम्प्च शन्द तया 
अर्थं की मीमासा होने के हैतु यह नास दिया गया । परन्तु इसका मी प्रचलन नहो सका 
खीर सौन्दयेशास्स्र' शव्द कौ गत्ति-विपि इसके समान ही सहरी । 'सरोचनाशास्य का 
सर्कृत मेँ सवप्रसिद्ध नाम है-मकंफार शास्त्र । इस राच्द के ठीक-ठीकं अर्थं समने की 
जरूरत आज भी है । पुछा जा सकता है कि क्या भारतीय मालोचना मे केवल अकूकारो 
का (जसे उपमा, रूपक, दीपक जादि का) ही विवेचन है ? यल्कार तौ कविताके 
अनेक दोमाघायक तत्त्वो मेँ से अन्यतम ही होता दै । एसी दला में केवल अल्कारो का 
प्रतिपादक शास्य्र कहना क्या एकाद्खी नाम नही है? इसके उत्तर मै हमारा यही 
निवेदन है कि यहाँ अल्कार' शब्द का प्रपोग इस सीमित अर्थं मेँनहीकियागयाहै। 
“अकूकार' का अर्थं दो प्रकार का होता है-- (क) अल क्रियते अनिन" इत्ति अरुद्कार 
सर्थात्‌ काव्य मे शोभा के आधायक तत्त्व (सकीणे अथं); (ख) अलक्रियते' इत्ति 
अलद्धुार अर्यात्‌ काव्य की शोभा (व्यापक अर्य) । अलकार' को. इस व्यापक अर्थ 
मेने का श्रम आचायं वामन को है। उनकी दृष्टि मे र्कार शब्द तथा अयथं की 
वाह्य शोभा का वर्धक भूषणमात्र नही है, प्रत्युत काव्य का मूर तेत्तव है! वामन 
कता प्रसिद्ध सूत्र है--सौन्दयंमलद्धार अर्यात्‌ सौन्दयं ही अक्कार है । काव्य में सौन्दयं 
कै आधायक जित्तने तत्त्व हं उन सवका सामान्य अभिधान है--मलकार ! फक्त 
“लकार शास्म" का अर्थं ह काव्य के शोभावर्घक तत्त्वो का प्रतिपादक शास्त्र गौर 
शमी व्यापक खूप मेँ इसका अयं गृहीत होना चाहिए । 


, संकीणं अथ मे ग्रहण करने षर भी इस नाम का एकं एतिहासिक मद्व दै} 
साहित्यशास््र के आरम्मिक युग मे अरकार ही काव्य का सवस्व माना जता था। 


संस्छृत-मलोचना ७ 


'अलकार' के अव्ययन से अनेक काव्य-तत्तव पीछे उदुमूत हुए । भलकार्‌ कौ गहरी 
मीमासा करने पर एक ओर वक्रोदित' का सिद्धान्त उदमूत हमा गौर दूसरी मोर 
दीपक, तुल्ययोगिता, पययोक्ति आदि अकारो मे विद्यमान, प्रतीयमान अर्थं कौ 
समीदा करने स्ने घ्वनि' के पिद्धान्त कौ ओर स्पप्ट सवेत मिला । इसलिए कुंमार- 
स्वामी का यह्‌ कथन यथायं प्रनीत होता ह कि रस, व्वनि, गुण जादि तत्त्वो के प्रति- 
पादक होने पर भी प्रावान्यकौ दृष्टिसेही इय शास्व का नाम “यच्कार शास्य! पडा 
अर्यात्‌ इस णास्त्र के आद्य युग मे अकारो की ही महिमा काव्यमे व्याप्तयी1 उन्दी 
का अव्ययन प्रधान त्पसे इस शास्त्रम किया जाताथा। इम गाम्तर के नामकरण 
का यही रहस्य ई । 


प्राचीनता 


हमारी दृष्टि मे काल्य की आलोचना यवसे पहिले इस भारतवयं मं सम्कृत कै 
आचार्यो दारा की यई। इसका प्राचीन सादित्य आज लृप्तप्राय ह 1- राजदोखेर ने 
अपने मान्य ग्रन्य--काव्यमीमासा-- में उस शास्त्र कै १८ अधिकरणो कौ रचना 
अठारह उपदेघको कै द्वारा वततखरई है । इनकी सत्यता को पर्ने कै लिए भाज हमारे 
पाम कोर सावन नही ह । भरत का सूपक-विपयकं ग्रन्य तो आज उपन्च्व ई, परन्तु 
नन्दिकेरवर कै रस भ्रन्य का, बृहस्पति के दोपग्रन्व का तथा उपमन्यु के गुणग्रन्य का 
कही भी नाम निदेय नही मिक्ता । काद्वप तथा वररुचि, ब्रह्यदत्त तया नन्दीस्वामी, 
दण्डी से पूर्वं आलकारिको मे निनं जाते ह, परन्तु उनके मूलग्रन्य वा माज पता भी 
नदी चलता } इस घास्वर का प्राचीनतम ग्रन्य दं भरतमुनि करा नादुयद्ास्त्र जो छत्तीस 
अव्यायोमं कारिकाकेट्पमे रचित एक मवंमाल्य अन्य है। यह्‌ भारतवपं की टचित 
कटा कौ जानकारी कै च्विएु एक उग्रादेय प्राचीन ्रन्यरल्न दव। इनकेः समय तक 
नारथयास््र के भीतर भगसत्यमे अन्दवगरयान्त्र' कण अल्ययन हता ग्ट।, परन्तु 
भामह (पञ्चम यनक) ने अन्टकारणस्म्र को एकत न्वनन्त निद्धन्नके न्प 
प्रतिष्टित किया सौर तमी मे इमका स्वतन्व इनिहान उपरव्च होता र 1 नाय्पयानस्् 
की रचना के विपयमे माज भौ म्तेवय नटी ९, परन्तु उसका मून मूत्रर्पचिप्रममे 
कई शती पूरवे का नि सन्दिग्य निर्मा ह । नरन चे प्राचौनतर नटमू्ौ का (जो नम्भवेन 
नट लोगो कैः प्रयोग विघान की चिला देनेवाले सूत्रम्रन्य ये) पर्तिय्मे पाणिनिकौ 
अष्टाध्यायी ते टगता हं! पाणिनि नं दौ अत्यन्त प्राचीन नटमू्रौ ठे नामद्ानि्देन 


< सस्फृत-आलोचना 


किया ह जिनके स्वयित्ता शिरा तया एुश्ाह्व धे, परन्तु इनके ग्रन्थ का माज पत्ता 
नही ¡ इस प्रकार विक्रमपूर्वं पष्ठ शतक से ठेकर १८ वे दातक, लगभग अढाई 
हजार वर्पो तक आलोचना शास्र" का चिन्तन भौर मनन, अध्ययन तथा अव्यापने 
इस पुण्यमूमि भारतवपं मे होक्ता आया है ओर आज भी उसका अनुशौटन विद्वज्जनो 
के वारा होरहारै) भारत्तवपं की वर्तमान भापागौ के माहित्यगास्वर, 
विदोथत हिन्दी मापा का, सस्रत अर्कारशास्य की परस्परा को ही उज्ज्वल 
चनाते है तथा उसे उपजीव्य मानकर अपने भडार को भरते हं । इतना प्राचीन तया 
दीघंकाखीन इतिहास यूरोप के साहित्यस्य काभीनहीदरै, अन्यकीतौ कथा 
ही क्या? 


सक्षिप्त इतिहास 


भरुकारदास्प्र के कत्तिपय मात्य आचार्यौ तथा उनके ग्रन्यो करा सामान्य पस्विय 
यहां अपेक्षित है ! आचाय भामह (पष्ठ शतक) ने अपना कान्यालकार' ग्रन्थ लिति- 
कर अछक।रदास्त्र का अधारस्थानीय ग्रस्य प्रस्तुत किया । दण्डी (सप्तमशती) 
ने "कान्यादर्ब" मेँ री्तियो, अर्का तथा गुणो का बहुत हौ सुन्दर विवरण दिया । 
वासनं तथा उवृभेटं काश्मीर नरेम जयापीड (अष्टमशतक) की सभा के पण्डित-रत्न 
थे जिनमें वामन ने कान्यारुकारसू' मे अकार के तत्त्वो को नवीन सूर पद्धति से 
प्रस्तुत किया तथा उद्भट ने केवल अलकः!रो क! विस्तृत विवेचन अपने "काव्याल्कार 
सारसग्रह' अरन्य मे बडी प्रौढता के साथ निवद्ध करिया! वामन रीति सम्प्रदाय के 
सस्यापक थे, तौ उद्भट अल्कार सम्प्रदाय के उन्नायक थे । रट (नवम शती) का 
“काव्यालद्कार' कारिकामौ के दारा काव्यकञास् के समग्र विपभरो का विस्तार से 
वोघक ग्न्य है। आनन्दवनं (नवमरतक का मध्य भाग) से साहित्यशास् की एक 
नई धारा आरम्भ होती है जो व्वमि सम्प्रदाय" के नाम से प्रख्यति है गौर जिसका 
तात्त्विकं विवेचन द्न्दोने अपने युगान्तरकारी ग्रन्थ ्वन्यारोकः मे किया । अभिनव 
गुप्त {१०म शतक) शैव ददन कै मूर्धन्य माचायं हने कै भत्तिरिकत साहित्यशास्य 
के भी एक वडे हीः मान्य भाचायं ह जिन्दोने रस सिद्धान्त का प्रौढ शौर मनोवैज्ञानिक 
विदटेषण "्वन्यारोकलोचन' तथा "अभिनव भारती" मेँ बडे ही पाण्डित्य के साय 
फिया है! एकादक्ष इतक मेँ कादमीर मे दौ मौलिक आचय इए--द्रुन्तके तथा 
महिमभद्ट जिन्दौने ध्वनि सिद्धान्त के विरोष मे नवीन मान्यतामौ की प्रतिष्ठा की] 


सरकृत-मालोचना ६ 


चून्तक का “वक्रोवित्त जीवित' वक्रोवित्त सिद्धान्त का प्रततिप्ठापक, वडा दही विश्ञाट, 
प्रीड तया मोचक ग्रन्थ ठै) सहिमभद्ट कग व्यव्तिव्विकमौउननाङी प्रीद ता 
विचासोत्तेजक सिद्धान्तप्रन्थ दै! धनञ्जय (११ या०) का दररूपक' नाट्ययास्त 
के सिद्धान्ता का प्रतिपदक्त एक लोकप्रिय ग्रन्थ ह। भोजराज (११ ग० का प्रयमार्थे) 
क दोनो ग्रन्य-सरस्वतोकण्ठाभरणत धा श्युगार प्रकाग-अलकरार कै तत्सो कौ जानकारी 
कं चण विन्वकोज ह! इसी दती के उत्तरार्थं म वियमान जाचारयं मम्मटं ने अपने 
"काव्यप्रकदि' मे व्वनि के विरोघी भआचर्यों के मतो का खण्टन दृतर्न विद्वत्तातय्रा 
युचित के साथ किया कि वे व्वनि-प्रस्थापन-पर्माचार्य' के चिरुद से विख्यात ह । 
मम्मट ने काव्य के तत्त्वो की जो प्रौढ तथा अन्तरग व्याद्या प्रस्तुत्त की है, परवर्ती 
आखकार्कि उसका अनुमरण सर्वया करते ह । एते बालकारिको मे मस्य ह-- 
क्षेमेन्द्र, रय्यक, हेमचन्द्र, चिग्वनाय कविराज तथा पण्डितराज जगन्नाथ ! क्षेमे ने 
अपने छोटे, परन्तु महस््वपूर्णं प्रन्य ओौवित्य विचार चर्चा" मे मौचित्य कँ निदधान्त का 
शास्त्रीय विवेचन फिया । सप्यक कम ललकार नर्वंस्व' सचमुच वककारो का सर्वस्व 
प्रस्तुतं करना द (१२ेवौ जती) । हेमचन्द्र फा 'काल्यानुशामन' काव्य का एक विस्तृत 
भालोचन् ग्रन्य है जिसमे मौलिकिता कौ गेला सकलन के ऊपर श्रन्यकनर्‌ का विये 
जोर है (१२ भण का मध्यकाल) ! दिद्वनाथ कविराज का नाहित्यदर्पमः चिवे- 
चनाकीौ दृष्टिने त्तचमुचदरगदटी ह चिरामें साहित्य के समग्र सिद्रान मने विशद 
ख्पमप्रतिविम्वितटौ रह (१४ दात्क)} । दर्पण वेः नमान्‌ लोकप्रिष गन्व मन्दत 
नालोचना मे दू्तरा नही ६ । पण्डितराज ऊगन्नाथ (१७ य० ) का ^रमगगावर्‌! 
अलकार नाम्य के तत्त्वो का वियेप प्रतिदादकं तथा नितान्त मौखिक ग्रन्धरत्न ६ । 


इन नधिप्त परिचये स्पष्ट है कि सर्त चा "अतर यान्ब' एकः 
व्वरिप्ण्‌. छास्प्र है जिनमें नथे-नये नम्ध्दायो का जन्म हूजा नया प्राचीन मिद्धानौ 
का भी विष्टेपण तवा परिव ह्ण वडी गम्भीरा कै साय मग्पन हज उम चिक्राम 
कवा वर्वन पर्‌ दुष्टिपान न कन्नेः ज इने एक न्वित्तर्यीख सान्तर मानते ट ते पयार्वता 


~ कोनो ~> ~~~ 2 तधा दु {रप (~ ग्न्धम सप भिनिन ् 
सकनद दह्‌ तणा इनके वान्तवस्णने गुकेदम अपरिनिनर्ह1 


विरिप्टता 


्त्यनाप्यं ददिम ~~ ट] लनल ~> ~ चयः ~ ~~ ~ ~~ ->. कि नयनं ---- ~~ 
नाल््यिनाम्य पग दद्धिरय दृष्टि दालनेवे बातेतचन कटने कि गन्ना 


सात्तोच्ना नें वच्च > देवद विसय तत्व परी विचार विवागया ६। जवद्नरो मी 


१० सस्कृत-आलोचन। 


विवेचना तथा दोषो का समीक्षण ही विस्तृत है । अलकार शव्द त्था अर्थ के शोमा- 
धायक तत्तव हँ तया दोपो का सम्बन्व मी इन्दी दोनो वस्तुमो मेँ होनेवाये दुपणो के 
वर्णन से है! किसी भी आलोचना-ग्रन्य को देखिए उसे इन्दी सिद्धान्तो का विस्तृत 
वर्णेन मिलेगा । फलत सस्कृत के शास्प्रौय ग्रस्य काव्य के वाह्री विपये ही अविक 
प्रवृत्त हते हं । अत सस्ृत माोचना वाह्री दै तया पाश्चात्य आलोचना की तुलना 
मेँ वह्‌ नगण्यही ह 


यह्‌ आगेप एकदम मिथ्या है 1 सस्त आलोचना काव्य कै सर्वांग कौ विवेचना 
करती है--वहिरग के साय अन्तरगकीमी। रीति, वृत्ति, दोप तथा यलकार्‌ काल्यक वृत्ति, दोप तथा यटकारे काव्यके 
चाहूरी तत्व मखे हो, परन्तु रस उसका भाण ह मौर दम प्राणभूत्‌ तत्व की समीक्षा रस उसका प्राण है मीर दम प्राणमूत. त्व को समीक्षा 
जितनी व्यापकता तथा सूक्ष्मता कै साथ सस्छृत के माचार्यो न की.है उतनी अन्यु व्यापकता तथा सूृष्ष्मता के साय मस्कृत के आचार्यो ने की टै उतनी अन 


दुखम्‌ है 1 रस का उन्मीलन कंसे होता दै? रस कहां रहता है ? सहृदयो मे या पत्रो 
म? रम कितनेहं ? रस का मनोैत्ानिकोके माधार क्या है? आदि-आदि जनेक 
गम्मोर चिन्ताश्ील विपथ का पूरा समीक्षण हमे सस्छृत के जाछोचनाग्रन्यो मे मिरेगा। 
हमारा अककारशास्य विषय कौ दृष्टि से इतना व्यापक है किं वह पाश्चात्य जगत्‌ 
के तीन शास्मो का--पोदटिक्सः, रेटारिक' तथा "एस्येटिक्स' का-प्रतिनिधित्व करता 
६। "पोडटिक्स' मे काव्य तथा नाटक के रूप तया विभाग, गुण तया सिद्धान्त, का चिवे- 
चन हमं पाति ह । "रेटारिकः का सम्बन्ध वक्तृत्व कुला के साय है ओर तदुपयोगी 
गद्य के गुणदोषो का यहाँ वणेन भिलता दै । एस्येटिवस' मे सीन्दयं के रूप, तत्त्व तया 
महत्त्व का दानिक रूप से विवेचन प्रस्तुत किया जाता हे । भारतीय अरुकार- 
शस्य" मे इन विभिन्न शासो के सिद्धान्तो का एकव सुन्दर समीक्षण है । कान्य की 
आत्मारस है गौर दइसी रस के जगौ मौर उपरागो का विवेचन गलकारशास्त का मुख्य 
उदेश्य है ! पादचात्य आोचनापदति का ठग दुसरा है । वह्‌ जौवनदगेन्‌ की 
ससा को छाननीन काय मं देना नाल ह परु त ए ालीनना भौ है, परु सकृत का आलोनना भी 
इतत छानयीन्‌ कौ उपेक्षा नही करती \ काव्य का उदेश्य कानतासम्मतोपदेशयु छानवीन कौ उपेक्षा नही करती 1 काव्य का उदेश्य जं 
ड अर्यात्‌ काव्य काल्या समान कमनीय रूप से जोवन के उपयोगी उपदेशो कावि] 


है} स्पष्टहेक्िजीवन्‌के दरशन को काव्य दृष्टि से समन तथा समन दृष्टि से सज्ञे तथा समक्षाने का-मरपूर 


उद्योग अरकार-शास्त्' मं किया गया हं। 


~-------- 





सस्कृत आखोचना केवल सिद्धान्त के विवेचन मे ही व्यस्त नही रहती है, प्रत्युत 
व्यवहार को मी मी माति समन्लाती है ! कविता कमे करनी चाहिए ? कवि वनने 


संस्छृुत-आलोचना १? 


के लिए कीन-कौन से सायन होतेह ? इन विपथो के वर्णन की वहं उपेक्षा नही करती । 
वस्वि कविशिक्षा' के विपय मे लिखित अनेक ग्रन्यो मे इन विपयो का उपयोगी तथा 
व्यावहारिक वर्णन हमे उपख्व्य होता है । नाट्वघास्त्रीयः ग्रन्थो में इसीखिएु अभिनयः 
का हम सागोपाग विवेचन पाते ह । अभिनय के चारि प्रकार स्वीकृत किये गये । 
आगिकः, वाचिक, साच्तिक तथा आहां । आगिक अभिनयमे हाय तथार्परके विक्षेप, 
नेव तया सिर के चाल्न आदि का वहत ही विद्ाद वर्णन गिरता है। "वाचिक" मे नम्वाद- 
तत्तव का विवरण है! रस की अभिव्यक्ति रगमच पर कमे की जाती टै? उसका 
उत्तर हमे “सात्त्विक' अभिनय के प्रसरग में मिलेगा । आहायं अभिनयमे पत्रो की 
वेदा-भूपा, सज्जा-सजावट का वडा ही रोचक विवरण दै। नाटकव्यादै? तया 

उसकी रचना कंपी होती है? इतना वर्णन करदेनेमे दही नाटचनास्व का आचाय 

अपने कर्तव्य की इतिष्री नही मानना, वल्कि नाटक का अभिनय याकपंक रूपमे कसे 

करए चाहिए ? किन स्वनो के दारा वह्‌ दको के चित्त को अपनी भोर सीन 

लेता है ? आदि व्यावहारिक त्वौ कौ भी विवेचना वह भलोर्भाति यहाँ करता दै] 

इस प्रकार हय देखते ट कि सस्कृत आलोचना का क्षेत्रे वहृत्त दी विगान दै! चद 
केवर सिद्वान्त-चिवेचन कौ चहारदीवारी के भीतर ही अपने कौ वाव नही रखती, 

प्रत्यृत वह्‌ व्यवहार कै विस्तृत प्राद्धण मेँ भी विचरतौ दै तया व्यावहारिक ममस्यायो 

कोहल करती द। 


सचमुच भस्कृत आखोचना' वियय कं विवेचन मे एकदम वेञठ है । उनमें 
तीन एसे सिद्धान्तो को समार कै माटोचको के सामने प्रस्तुत कर ज्या द 
जिसका मूल्याकन अभी तौ नही भविप्य मे होनेवाला दै विष्वं विष्व नादिव्य बे येः 
आनोचना-ममार के सामने हमारी तोन महती देन द्र--मौचित्य, रतत तया घ्यनि 
निद्धान्त । भारतवपं का नव्य आलोचकः पर्चिमी आलोचना के प्रवाह मे याज 
इतना वहता जा रहार किं उसकी दष्ट अपने इन महनीय तत्याके समसनेकी 
ओर तनिक मी नही है! परन्तु सस्त वानेचना अपने उदात्त मन्तव्या तथा तथ्यो 
से मण्डित होमेवाखी एक अनप नयना, त्न छव विनी मी चिन यालोचयः 


केके मतन सत्क 11 दो मत नही हौ सकते । 


~~~ ----------- 


द्वितीय परि्द 
कवि ओर उसकी प्रेरणा 


कवि मसार का वडा ही सौमाग्यदालो प्राणी है) भगवतो शारददिवी की 
जव वडी मनुकम्पा होतौ है, तव प्राणी मे वह्‌ चक्ति उत्पन्न होतो है जिसे (कवित्व' 
के नाम से पुकारते हं ! सस्त के एकं प्राचीन कवि कौ उक्तिहैकि इस ससार 
मेँ पिले तौ मनुष्य वनना ही एक दलम गुगहै, तिस पर विद्धान्‌ बनना भौर 
वित्ता के साथ कवित्वं शाक्ति को पाना नितान्त दुलभ है । कवि कौ समता प्रजापति 
के सायकौ जाती ह । जिस प्रकार प्रजापति अपनी इच्छा के अनुसार हस विशाल 
तथा विविव पदार्थवुक्त जगत्‌ कौ सृष्टि करता है, उसी प्रकार कवि भी अपने 
इच्छातुसार नवीन काव्यो को सृष्टि करताहजो मनुष्यौ के हृदय मे आनन्दही 
उत्पन्न नहौ करता, प्रत्यृत उनके जीवन को भी उदार तथा उदात्त बनाता है। 


कवि 


कान्य को करनेवाले व्यक्ति को कवि कहते ह । कवि' शब्द रवर्णे" अथवा 
"कुड. शब्दे" घातु से (द प्रत्यय लगाने से वनता टह! राजशेखर की सम्मत्तिमे 
कवि शब्द की निष्पत्ति क्व वर्णे" धतु से हुई है गौर इसक्एि वे कवि" का अर्थं 
वर्णनकर्ता मानते हं । कवि रस तया माव का विमशेकहोता है । वह बिहि कौ तरह 
चहकता है । पक्षियो के कल-कूजन के समान कविकामीकूजन हमारे कानोमें 
युया-वारा प्रवाहित करता है । उसके कूजन (कावप) के मधुर अयं से हेम परिचित 
म्येहीन हौ, पर सत्कविकी भणिति श्रोतामो के कानौमें उसी प्रकार सुवा उडेलने 
लगती है जिस प्रकार मार्ती की मासा, जिसके सुभग सौरम को मादकता दर्शको 
तक पहु विना भी रोगो के नेर््रो को हठात्‌ अपनी योर आकपित कर लेती है -- 


4 
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अविदितगुणापि सत्कविभणितिः 
कर्णेषु वमति मघु-घाराम्‌ 1 
अनधिगत-परिमलापि हि, 
हरति दृश मालतीमाला ॥ 
(सुवन्धु-वासवदत्ता, शलोक ११) 


परन्तु अधिकाल भारतीय जानोचको कौ दुप्टिमे कवि का प्रयान कायं वणेन" 
ह । मम्मटाचा्यं के मत मे कान्य' रोकोत्तर्‌ वर्णना मे निपुण कवि का कमं होता 
है (खोकोत्तरवणंना-निपुण-कवि-कर्म ) । अर्थात्‌ विसी वस्तु कै ययावस्थित खूप वं 
वर्णेन मे कवि कै कवित्वं का पर्यवसाने नही हेता, प्रत्युत उसके वणन म खोकोत्तसत्ता का, 
अत्तिदाय का पुट सर्वदा वर्तमान रहता द । नटति भी कत्रिको वर्गना-निषुण 
वतलति हं । सचतो यह दकि कचि का प्रयान काथंहोताद फरिनी व्स्तुकाया 
किसी घटना का खोकोत्तर स्यसे वर्णन । विना वर्णन के कवि का ययाथ रूपं 
विकसित नही दोता। कवि क्रान्तदर्गी होता द--कवय क्रान्तदेछिन । किमी 
वस्तु के अन्तनिहित नत्व का जान हरु विना कोई कवि नही हो सकता! वन्तु नेः 
चाह्री आवरण को हटाकर उसके अन्तस्तल तकर पहुंचना कवि कैः लिषए परमावन्यप 
होता है। वह्‌ कवि नही है बत्कि 'हृठादाकृष्टाना कतिपयपदाना रचयिता' है, वट 
इपर-उवर से नोच-खतोट कर कविता कौ काया को वदानेवान्यरा तुक्क्डदटैजौ वन्नु 
के ऊपरी सतह पर ही तरता गहता है जीर उक भौतरी तट नक नदी परव पाता। 
जतः '्र्दान' सत्कवि के चिर सवंत्रयम यावघ्यक गुण है! पन्न्तुद्रप्टाहौनेपरमभी 
कोई व्यविति तव तक कवि नही हौ नक्ता जव तकः जपने प्रानिमे चघ ने यनुभृत 
देन को गव्यो का कमनीय कगरेवर देवर वह्‌ उने प्रकट नही करना! भावोकौ 
गाब्दिर अभिव्यविनि क्वि के च्िएु उननौ ही यावय्यकफर रै जिनना उन भावो का 
दर्शन । 


कवित के आयार 
कवित के दो जायागस्नम्म ह वदान नौर वर्णन) इनदोनो कपुर हने 
पर ही सत्कवित्व का उन्मेय टौता द 1 वात्मौिः महपि त्यो केः द्रष्टा धं 1 


परन्तु जव तकः उन्दने जपने अनुभूत जान को गब्दो के माघ्यम दाय प्रकट नी 
क्रिया तत्र तकः उन्दं कवि रौ महनीय मना प्राप नदी हुः न जाने त्निनी वार्‌ 
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करितने भावो ने उनके हदय मे अपना घर वनाया होगा परन्तु कवि कौ सना उन्हे 
तमी प्राप्त हुई जव क्रौञ्च पक्षी के करूण स्वर से उनका कारुणिकः हृदय पिघल उठा 
ओर उनका आन्तरिक शौक “लोकः के रूप मे वाटर छटक पडा । 


आचार्यं अभिनवगुप्त के विद्ागुर भष्टतौत ने कवि के स्वरूप कै चिवेचन मे वडे 
पते को वात वही हं कि कवि अनृपि' नही हौता--कवि ऋध्पिही होता दै। मन्व 
का द्रष्टा पृरूप ही ~छपि' को महनीय उपावि घारण करता है--ऋपयो मन्त्रद्रष्टार । 
कवि दर्शन से युक्त होने के कारणही पि" कहलाता है। वस्तु के विचित्र भाव 
को, उमके अन्तनिदहित वर्म को तच्वरूप से जानना ही दयेन" कहखाता ह । शास्य 
मे इमौ तत्त्व-दर्शन के कारण कवि कवि कहा जाता है! परन्तु लोक मे कवि की 
सजा दशन तथा वर्णन के कारण से एके विशिष्ट अर्यमे रूढ है । कवि वही है जिसमें 
वद्दोन' के साय व्वर्मन' का भी सुन्दर सथोग रहन्ता है। दश्ेन है आन्तरिक गुण गीर 
वर्णन है बाह्य गृण! इन दोनो के मजुन सामजस्य होने पर ही कविता की स्फूति 
होती है। दर्शुनतया वर्णेन का समिश्रण दही काव्यकला के चरम विकास का आवार 
पीठ है) 


कविकी सृष्टि 


प्रतिभा के सहारे कवि काव्य-जगत्‌ का ्षष्टाहोता है । इस सृष्टि-कायं भें 
उसकी दलाघनीय शक्ति का नाम है प्रतिमा । ब्रह्माकी सृष्टि की भपेक्षाकतिकी 
सृष्टि मे निजी विशेषता दै, अत्यन्त विलक्षणता दै । ब्रह्मा अपने सृष्टिकायं में 
एकान्त स्वतन्त्रता का मनुमव नही करता, बल्कि वह प्राणि के कमं के अनुसार 
ही सुष्टि-रचना में प्रवृत्त होता है । परन्तु कवि अपनी सृष्टि मे नितान्त स्वतन्म्र 
होता है! उसकी रुचि जसी होती है वैसी ही सृष्टि वह्‌ क्ट कर देता है -- 


अपारे फाव्य--ससारे कविरेकः प्रजापति, 1 
यथास्म रोचते विश्वं तथेद परिवतंते ॥ 
आचायं मम्मट मे ब्रह्मा की सुष्टिसे कवि की सृष्टि की विशेषता बतलाते हुए 
बहुत ही सुन्दर क्वा ह-- 


“नियति-छृत-नियम-रहिता- 
माहता्दकमयोमनन्यपरतन्ताम्‌ । 
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नवरसरुचिरा निपितिमादघती › 
भारती कवेजयति"' । 
(काव्यप्रकाज्ञ--मंगख श्लोक } 


आचार्यं मम्मट यहो कवि-मारती कौ सृष्टि के विपय मं अपना मन्तव्य प्रकट 
कर रहै । कवि की सृष्टि प्रजापति कौ मृष्टि से कही भविकं वढकर है तया 
अत्यन्त आनन्ददायक है । ब्रह्मा कौ गृष्टि नियत्ति के दवारा उत्पन्न नियमो का पान 
करती है । वह्‌ सत्त्व, रज तथा तम मे निमित होने के कारण सुख, दख तवा मोह्‌ 
पैदा करती है! वह परमाणुओं कै ऊपर आधित रहती है, क्पोकि परमाणुभो के 
सयोग मे जगत्‌ कौ रचना नैयायिको को अभीष्ट है उसमेषट रसहोतेहं गौर 
इन रसो के द्वारा वह्‌ मदा मनोत्त ही नही होती । परन्तु कवि की मृष्ट प्रत्येक वात 
मे ब्राह्मी मृण्टि से अपूर्वं है । वह्‌ नियतिकृत नियमो मे रहित ओर केवल भानन्द- 
दायिनी है। कवि को छोड वह्‌ किसी पर आधित नही रहती 1 काव्य मे नवरस होने 
ह भौर उनके द्वारा कविसुष्टि सदा रचिर, मनोन तया हृदयहारिणी होनी है । 


केवि वह्‌ जाद्ूगर है जिसके जादू कै सामने जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं रमभवमे 
सम्पच्च दीखनं लगता है 1 कोई वस्तु कितनी भी नीरसन क्यो न हो, रन~तात्पर्यवाये 
कवि के हाय लगते ही उमम चिसण परिवर्तन हो जाता ह--वह विचिवस्पम 
आकर्षक वन जातौ है। इसलिए कवि के उपकरणं की अव्रवि नही दौती। कवि 
अपने काव्य को सामग्री समस्त विष्वस ग्रहण करना दहै मौर जपनी यच्ति कैः 
प्रमाव मे उसमे नाना प्रकार कार्वचिनत्र्प उत्यन्न करदरेताहै। चनी चल्िएि कवियोकीं 
महनौय परस्परा को देपकर्‌ भी नीलकण्ठ कवि टता नही हुते । उनका कथनदटै ति, 
कवियाकी टरम लम्धौ परम्परा को देखकर मृघे नरस्वनी का वैनव लाटी जान पडता 
ह 1 परन्तु सरस्वती के मन्दिर मे प्रचेण करने पर वहो जान पटता ह करि कवि-को्टि 
दमके एक फोनेमं ही पटौ हुई ह--मन्दिरका पून अगन नवीन कवियो वैः उपद्रौग 
के लिए अमौ पूगा सालो पडा टै} नमुच प्रनिमायाटौ क्विकेचषिनतौ विपय 
कोकमीटहै भोर न क्त्पनाका हान) यारा का यट विवा मन्दिर उनः निर्‌ 
मावकाग वना जा ह -- 


पद्पेयमेक्स्य कवे. कृत्ति चेत्‌ , 
सारस्वतं कोपमदमि रिक्तम्‌ \ 
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अन्त प्रविश्यायमवेकषित्त्चेत्‌ , 
कोणे प्रविष्टा कविकोटिरेषा ५ 
(क्षिवलीलाणंव १।१८)} 


कवि के लिषटु इससे वदकरर महत कौ वात सौर क्या हो सकती है कि मगवती 
श्रुति मी उम अखण्डव्रह्माण्डनायक ( वर } कं, कवि" के ही नाम से पुकारतौ 
ठे, नतौ उ श्षाव्दिकः कहती है मीर न ताक्षिकः'। इ जगत्‌ का निमतिा तथा 
नियन्ता न वैयाकरण" कटा गया है भीर न नैयायिकः, परन्तु कहा गया है कचि" । 
-ऊचिमंनीपौ परिभू स्वयभू' आदि उपनिपद्‌ वाक्य इसके यथायं पौपक ह । इमीलिषए 
भारतीय सस्कृति मे कवि का आदर सर्वोमावेन विराजमान है। यहु "कवि' के 
किए भूयण की वातत है -- 


स्तोतु. प्रवृत्ता स्तुतिरीश्वर हि › 

न शाब्दिक प्राहु न तार्कि घा! 

स्रूते हि तावत्‌ कविरित्यभीक्ष्ण › 

फाष्ठा परा सा कविता ततो न. ॥ 
(क्िवलोलार्णव १।१६) 


कविकीप्रेरणा-शषक्ति 


मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति ठेतुमूखक हौतौ है । विना किसी वलवान्‌ कारण 
के वह्‌ किमी भी प्रवृत्ति के जिए उयोगशौल नही हौता है। काव्यकला मानव की 
उच्चतम आबव्यात्मिक प्रवृत्ति की प्रतीक है। यह अनेन्त भानन्द का क्रीत दै । मानव 
उसी जयानन्द का प्रकाशन भपनी कला के दारा सम्पन्न करे दर्खक तया पाठक को एव 
उपने को मानन्दमय बनाने का प्रयत्न करता है । यही अभिव्यजना उसकी अनुभूति 
कौ चरम अवसान है। 


हमारे मनीपियो कौ प्रत्यक्ष दुष्टि वतरत ह कि आनन्द के अनुमव के किए 
हो ब्रह्मा नै सृष्टि की रचना कौ 1 वह स्वय रस से तुप्त है । उसकी मृष्ट मी एक 
अखण्ड रस की धारा से आपप्लाचित है! रस-पाप्ति मानवं जौवन का चरम लक्ष्य 
है । आनन्द की अनुभूत्ति के किए प्राणी बेचन होकर इव र-उषर भटकता है 1 जव 
उमे इस आनन्द का कुछ अनुभव हौ जाता है तव वह्‌ गन्द, चित्र यास्वेरो द्वारा 


्\ 
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अपनी उपलव्य तृप्ति को वाहुर प्रकट करता रहता ट । वद्‌ स्वाच् नलयदट कि 
वह्‌ समग्र रस का पान चूपच्राप स्वय ही कर जाय! वह्‌ अपने श्व' को इतना 
निस्तत भौर व्यापकः वना देता है कि उसके चए कोई "पर' रहता ही नही । इमी 
व्यधितत्व के प्रसार को, अपने "स्व को "पर" के साय तादात्म्य को, नाटित्य करौ 
मापा मे 'साघारणीकरण' की सन्नादी ग्ईटै। 


रन की उपलन्ि के अनन्तर उसके उन्मील्न का प्रधान सायनरह-ऊला। 
जव विचारणीय प्रघ्न यह दहै कि कला या साहित्य के मूख मे कौन-सी प्रेरणा कार्यं 
करती है ? कौन वस्तु उसे कठा के उन्मीगन तथा काव्य कौ रचना के लिए अग्रसर 
करती ६? इस प्रथन का एकमात्र उत्तर दै--स्वाप्त सुखाय, जपने मन कैः नुम 
के च्ि्‌, अपने हदय के आनन्द के निमित्त ही । 


उपनिपदो में लिमा ॥ है किः मानव तीन एवणामो की तृष्तिके दिए नमारमें 
प्रयत्नदीर रहता दै । ये एपणाये है--(१) प््रपणा, (२) विरत्तंपणा, (३) 
लोकैषणा अर्यात्‌ पत्र की इन्छा, वन कौं इच्छा ओर यकौ इच्छा। अन्य णव्दाम 
काम, अर्थं ओर्‌ धम ही इस ससार में समग्र मानव प्रवृत्तियो कैः निदान माने गवेदह्‌। 
हमारे समस्त का्ये-व्यवहार्‌ इन्दी कारणो से होति ह्‌) मानव जीवन की नमस्त 
प्रवृत्ति का मूल यही है। परन्तु इन पुर्पार्यो के मतिरिवेत मोल' नामकः चतुरधं 
पृरुपायं मी है जो प्राणिमात्र कै उद्योघन तथा प्रवृत्ति का सावनदै1 यद्‌ मोप्नर्हं 
परम पुस्पार्य ह जीर दमौ की स्षिद्धि पैः च्िए्‌ यावत्‌ कटा, यावत्‌ नास्त, यावत्‌ वात्य 
सतत प्रवृत्त होते ह । हमने गोस्वामी तुक्नीदान के ही प्रनिद्ध राव्दं “्वान्न मुखाय" 
को समस्त कटा की मूच प्रेरक गचित माना ह। इम चिघ्व मे ममम्न प्रेरणा 
तथा स्फुरणाओ का जावार्‌ यह आत्ना है) इनी धाच्मा को जाननाहमि भारलीप 
जध्यात्मिवः चिन्तना का नर्वश्ेप्ट फट है "आत्मत्नं विजानीहि अत्मा की 
यही साक्षात्‌ अनृभूति कलात्मकः चिन्तना नथा रनात्मके रचना वा मृद स्रोतरै। 
काच्यकौप्रेरणा का यही मृट आव्रार ह। 


कखामे व्यवितत्व 


भारतीय दष्टिसे काव्यमे कचि के व्यचितत्व रौ मधर भक हु नही र्ट 
प्रत्वन उसका अत्मा करा पूप प्रभाव प्रकाचिने होता £?। काव्य मे व्यितिन्तर > 
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सव्रधमे दो परस्पर-विरोयी मत पादचात्य आखोचना जगत्‌ मे दीख पडते ह । एकं 
पक्ष कला मे कलाकार कै व्यक्तित्व का पूर्णं विकास मानता है, तो दूसरा पक्ष काकार 
के व्यवितत्व का कला मे सर्वेणा तिरस्कार तथा परिहार मानता है सूप्रसिद्ध 
जालोचकं व्रैडले का केन दहै कि “कला न तौ वास्तविक जगत्‌ का यश है, न अनु- 
करण । इमकौ दुनिया ही निरी है जौ स्वय स्वतन्त्र तथा स्वावीन रहती है ।“ 
इस पक्ष के आलोचक कलात्मक अनुभूति को एक विदो प्रकार की अनुभूति मानते 
ह जो ममार कौ अन्य उनभत्तियौ मे विलक्षण तया विचित्र होती है। 


यह्‌ एकपक्षीय मत ही माना जा मक्ता है! भारतीय अलोचनाशास्व मे 
काव्य मे कवि कै व्यकितित्व कौ अभिन्यविति एकान्त रूप मे नही मानी गई है । भारतीय 
रस-शस्व का प्रपान उद्य पाठको या दको को रसवोधकरानाहहीदै। समाज 
कौ मगलकामना, समाज का हितचिन्तन, समाज के कतयाण्‌ के किए उपदेस-- 
इन सव महुनीय उपदेशो क महनीय उपदेशो कौ पुति के किए कवि सतत यत्नशील रहता दै । कान्यमे 


कवि के स्व' तया "सवं" मे कय॒मपि विरोव॒ नदी घटित दोता के 'स्व' तया "स्वं" मे कथमपि विरोध टि 1। 


भारतीय सस्कृति मे समाज ओर व्यित मे भव्य सामञ्जस्य सर्द॑व वतंमान 
रहा है। भारतीय धर्मं जिस प्रकार व्यकितति की आध्यात्मिक उन्नति का सन्देश देता 
हम समाज कै हितचिन्तन के लिये भी जागरूक रहता है, उसी प्रकार भारतीय साहित्य 
मी व्यक्ति तथा समाज, दोनो के हितचिन्तन तथा स्वायं के एकौकरण के लिए प्रवृत्त 
होता है] षस प्रकार काव्य वह्‌ सावन द जिसुमं कलाकार कै व्यतितित्व कै माष्यम प्रकार काव्य वह सायन है जिस्म कलाकार वैः व्यक्तिः ष्यम 


द्रासया समाज अपना सुन्दर रूप प्रस्तत्‌ करता है। पाश्चात्य लोचको का भौ कषुकाव आलोचको का भी क्षुकाव 
इसी सिद्धान्त कौ मोर दिखाई पडता है । आजकल के सुविल्यात भग्रेजकवि इखियिट 


कातो यहाँ तक कहना है कि कविता व्यवितित्वं कौ_ भभिव्यविति नही, बल्कि 


न्यचितित्व से पलायन्‌ है से पलायन है 


तत्य्थै यह दै कि सच्चा कलाकार जीवन की विशालता भौर विविषता की 
ओर ही दृष्टि डारता है । उसके सामने वह्‌ अपने व्यक्तित्व को भौ सर्वथा तिरस्कृत 
कर देता है। ककार समाज मेँ जनमता है! समाजसे ही अपने विचारोके क्षि 
पौष्टिक पदां ग्रहण करता दहै । अपने विचारो भीर मावनामो को व्यक्तित्वं के 
सकुचित क्षश्च से ऊपर उठा कर वह्‌ विष्व के साय सामजस्य स्थापित करने का प्रयत 
करता है। एसी दशा में हमारे आलोचक कला को कलाकार के सीमित व्यक्तित्व 


संस्कृत-आलोचना १९ 


कौ मभिव्यक्ति नही मानते, प्रत्युत उसमे उस व्यक्तित्व कौ लन्क मानते हं जौ 
वक्व के साथ सामञ्जस्य स्यापित कर्‌ चुका है) एने कलाकार कौ छृत्ति '"नर्वजन- 
मुखाय' तया 'सर्वजन-हिताय' अवय्यमेव होती दे। 


कवि की कोटियं 


सस्त आलोचना मे कवि की अनेक श्रेणियां मानी जई हँ जिनका एक सामान्य 
परिचय य्ह दिया जाता है! सच्छेत कै मान्य जाखोचक राजदोषर नें कवचियो का 
काव्य क विपय कौ दृष्टि से त्तीन भेद क्रिया दै--(१) नास्त कवि (२) काव्य क्वि 
(३) उभय कवि 1 दयामदेव नामक चायं कौ सम्मति मे इनमे से क्रमदा एक दूने 
से वडा होता ह। जास्त कचि मेयसे निम्नकोटि काहोता है। उमम वकर होना 

काव्य कवि ओर सवते श्रेष्ठ है उभय कवि ! परन्तु राजबेसर इन मन के सर्वधा 
विशद हं । उनका कहना दै कि प्रत्ये कवि गपने विपयमेप्रेष्ठहेना ह। वट्‌ 
सभाग विपयकीदष्टिमे किया गया दै) 


ज्ञास्तर-कवि कव्य मे रम-सम्पत्ति का सम्पादन करता है जीर काल्यकवि यास्तं 
वेः तकं-ककंग अयं वो भी उवित्ति की विचित्रता ये मनोरम वना देता ह । परन्तु उमय- 
कवि गास्र जर्‌ काच्य, टोनो मे परम प्रवीण होता ह। इनक चारत्रकवि मीर 
कान्यकवि का प्रभाव एुकसमान हज करना है । यदि याम्तकवि कैव घान्त्र 
महौ एक्द्धीषूपमे प्रवीण होगा तो उसकी कविता माव्य मे विहीन होतें 
के कारण जन-मन का अनुरजन नही कर सकनी । उनी प्रदान फाव्यश्विकोभी 
यास्व का मस्कार्‌ होना चाहिए क्याणि णारत्र वा गस््ार्‌ काव्य-रचना म महतौ 
सहायता करना हं। 


नाजनेवर ने धास्त्र क्वि के तीन मेद माने तथा काव्यववि का भेद उन्टोने 
निम्नािन न्प न्ते जार प्रकार्‌ का वनन््रया द 

(१) -उना-कवि (२) गब्द-केवि (३) भर्थ-त्वि (८) अगकार-रवि 
(५) उयित-वि ( <€) रय-कवि { ) मार-ङवि (८) शान्त्रा्-कवि। 

ऽन क्वियोनेनामोस्चि दी इनकी वियेपता दा पता चटता रै। 


राजमेन्वर्‌ नं सवन्या ङो दुष्ट मे सगक्रर ववि के दय मेद निर्यारिति 
त्वि ह - 
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(१) कान्य-विद्यास्नातक-जो वन्यवित कवित्वं की कामना से काव्य की 
विद्यामो (व्याकरण, छद, अलकार) तथा उपविद्यागो (चौसठ कला) के ग्रहण 
करने के लिए गुर्कुट मेँ जाकर निवास करता है, वही काव्य-वि्यास्नातक कट्काता है । 

(२) हदय-फवि--वह दै जो कविता तौ वनाता है परन्तु सकोचवश उसे 
छिपा रखता है! नतौ उसे वह्‌ किसी को पढ के सुनाता है गौरन पत्र-पत्रिकामोमें 
प्रकादित करता है । उसको कचिता का प्रचार उसके हृदय तक ही सीमित रहता है । 

(३) अन्यापदेशी--वह कवि ठै जो स्वय कविता को करता है परन्तु दोप के 
भय से वह्‌ दूसरे की रचना कहकर लोगो मे उसका प्रचार करता है) अनेके कवि 
आरम्भिक दशाम द्रूसरौके दही नाम मे यपनी कविता का प्रचार करते ह] 

(४८) सेविता--व्ह्‌ कवि है जो प्राचीन कवियौ की छाया लेकर कविता 
करता है) 

(५) धटमान--वह कवि ह जो पुटकर कविता तो सन्दर लिख येता है परन्तु 
कोई प्रवन्य काव्य नही टिख सकता। 

(६) महाकवि-- वह्‌ ह जो प्रवन्य काव्य कौ रचना मे समर्थं होता है। 

(७) कविराज--कवियो की सवसे उन्नत कोटि कविराज कौ है । कविराज 
चही होता दै जौ सव प्रकार कौ भापा में कविता लिखने मेँ समयं होता है । 

(८) अवेक्षिक-- मन्न तथा तन्त आदि कौ उपासना से काव्य रचना मे 
सिद्धि पानेवाटा व्यित आवेशिक कट्काता ह। 

(९) अधिच्छेदी--जो जव ही चाहता है तभी विना किसी प्रतिवन्व के कविता 
करता है उसे अविच्छेदी कवि कटते ह । 

(१०) सक्रामयिता-उसे कहते हं जो स्वय सिद्धम होकर मन्य के वलपर 
दुसरो मेँ-- वारक तथा बालिका मे--सरस्वती का सक्रमण कराता दै । 


आलोचक 


कवि के समान आलोचक" की मी मीमासा सस्कृत के ग्रन्थो मेँ वदी विङदता के 
सायकी गई है! काव्य के गुण-दोप कौ विवेचना करनेवाके व्यवित को आलोचक" 
कहते हं । वह काव्य के ममं को समञ्षता है तथा उसे उपयुक्त शब्दो मे समक्ञाता है 1 
आलोचक के महनीय गुणो में से अन्यतम गुण है-काव्य के अन्तस्तु तक पहुंचने 
की क्षमता! जो व्यक्ति काव्य कै केवर सत्रह॒ पर ही तया करता है मौर जो उसके 
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भीतर वै कौ योग्यता नही रखता, वह्‌ कथमपि अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह 
नही कर सकता 1 चिना दृढ परीक्षा विये, विना मार्मिक आलोचना किये किसी वस्तु 
के गुणदोप का पुरा ज्ञान हमे हो नही सकता । इमलिए्‌ कार्मीर के कमनीय कवि 
मं की यह्‌ उदित इम विपथ मे विनेय आदरणीय मानी नानी -- 


नो इक्य एव परिहृत्य दृढां परीक्षा , 
जञातुं सित्तस्य महतश्च कवेविश्ेष. । 


विना हवा कै तीतर सोके के सामान्य दीप तया मण्णदोपि करा भेद कथमपि नही 
जाना जा सकता । आलोचना की मी इमीकलिए अविस्यक्ता है दि सित कवि (नामान्य 
कचि) तथा महाकवि (महनीय कवि) के अन्तर न्पष्टत मादूमहौ जायें! अरच्सी 
कयं केः सम्पादन कौ योग्यता ने मण्डित व्यविन ही आल्ोचक्र का गौरवपूर्णं पद प्रान 
कर्‌ सवता &ै। अन बव्पुत्पत्ति आन्टेचफ के किए अन्यन्न आव्य्यफ गृण दहनी ह। 
जिस भावा मे काव्य निवद्ध टो उसमे परिचय रवनानो जस्गीहैही। नाही साप 
उस भापा त्रेः नत्सदृध अन्य ग्रन्यो ने परिचय रखना तुल्ना क्न वेः लिए वहती 
जरूरी होता दै । आखोचर कै लिगु दूसरा गुण है--मर्मन्नता अयति मातृकता 
काव्य के रहस्य को ममन्नमे की योग्यता होना । इसके लिए प्रतिभा की आात्रन्यकेना 
ह्‌। प्रतिभादो प्रकार की दानी दै--कारयित्रौ तथा भावयित्रौ। कार्यित्री प्रतिभा 
कवि को काव्य तिर्माण करने मे नयता देती है, तो भावयित्रौ प्रतिमा भावय, 
(आलोचक) को काव्य के गग -दोपो कौ भावना करने भे सवन वनन ह। उन गुण 
के अभाव मं आलोचना तन्दसथिगी नही होती, प्रत्यत दषर-उथ्र की वाना कु वणन 
करके ही वह्‌ समाप्त ह्‌ जाती तै । आरोत्तक जितना ही समज नया प्रतिमा-यम्पन 
दोना उवी गुण-दप-चिैचना उतनी ह नुन सौर ययं हती न्या न्वकोश् 
मा सं मम मसंमानलता नवल कवचक जातत लना नाहर जं मावा क प्रकट करनेवान्य टी प्रकट कननेवानो दाणीं । कविन। का पके भ रसित हना चाहिए, जार 
चककौतोवातही न्याम ह। उमीचिर्‌ कोई सन्करृत कवि प्रडापतिमे प्रायना करर 





हे, परन्तु अर॑नकः पुष्पो कै नामने कपिना कैः सुनाने ना उष्ट भापमेरे निररमे कभ 
न्नि्प मतयलीदद्रन्------ 
न च्वििए, मेरा वही दढ जाग्रह ह 





इतरं पपफलानि ययेत्टया , 
वितर तानि सहै चतुरानन । 


२२ सस्छृत-आलोचना 


अरसिकेु फषित्व-निवेदन , 
शिरस्िमा ल्सखिमाकलिविमा लिख ॥ 


आलोचक का तीसरा गृण होता है--मत्सरहीनता , कवि विप कौ कवितासे 
मत्सर ने करना, डाह्‌ न करना । आलोचक को उदार होना चाहिए आर काव्य के 
गुणदोपो को जपने गौदायं तथा सहानुभूति से परखना चाहिए । मत्सर आलोचक की 
आं ही वन्द कर देता है । काव्य मे पठने कौ योग्यता ही उसकौ मारी जाती है । 
फर्त वह्‌ काव्य को ठीक कीटो पर कस नही सकता । ये ही आलोचक के लिए 
सर्वमान्य मुख्य गुण ह--व्युत्पत्ति, ममंनता तया मत्सरहं 


कवि भौर आलोचक 


कवि तथा आलोचक कै परस्पर मम्बन्थे के विपथ मं भी अनेक मत हुं । कुछ 
आचायं खोग कवि तया भावक कौ अभिन्नेता मानने के पक्षपत्ती ह । वे कहते हं कि 
कवि ही भावक हौ सकता है मीर भावक ही कवि हे सकता है, परन्तु य महाकवि महाकवि 


कालिदास दोनो कौ मित्रता मनने के पक्ष मेहं । उनकौ सम्मति मे ^मावक' कवि से. 
भिन्न हुमा करताहै। "कवि! काकामरैकव्यका सर्जन मौर “भावकः का कार्य 


कन्य का समोक्षण । ये दौ मिन्न-भिन्च व्यापार ह मीर इनके आयार को भी भिनच- 
भिन्न होना चाहिण । शालग्राम शला से सना पैदा होता है जीर कसौटी का पत्य९ उसे 
कसता है । दोनो पत्यरहं गौर रगमें दोर्नोकलि हे, परन्तु एक सुवर्णे का उत्पादक 
है ओर दूसरा उसका परीक्षक है । कवि तथा मावक मे भी यही अन्तर वतमान है । 
इसीलिए भावक कभी-कभी एसे मावो को, गुणो को काव्य मे खोज निकालतता है जिसका 
पता स्वय कवि को भी नही रहता । तथ्य यह है कि समीक्षण वस्तुत एके विलक्षण 
तथा स्वतन्त्र गित है भौर इस शक्ति को रखमेवाखा व्यक्ति कवि से सचमुच भिन्न 


तथा पृथक्‌ होता है। 
आलोचक की कोटिर्या 


आसखचक चार प्रकार के माने जते हं-- 


(१) अरोचकौ--सूक्षम आलोचना को मावना से मण्डित व्यक्ति जिसे छोटे- 
मोटे काव्य रुचते ही नही । इसकी दृष्टि वड षेनी हती है ओर जव कोई कान्य 
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वास्तव गुणो से मम्पच्च नही होता नव वह उसकौ णोभनना को मानने के किए उत 
नही होता! 

(२) सतृणान्यवहारी--स्थूल दृष्टि-वाखा लोचक जो गुण तवादोपमे 
वास्तव अन्तर नही नमञ्न सकता । 

(३) मत्सरी--कवि से डाह्‌ स्वनेवाखा आलोचक जो काव्य >, गुणन्दोपो कौ 
भोरन जाकर कचि कैः व्यकितिगत गृण-दोप कौ अर्‌ जाता है मर्‌ काव्य को अन्यावपूरणं 
आलोचना कन्ता है। 

(४) तत््वाभिनिवेशौ--काव्ये तततव कौ पकट़ गनेवान्या आलोचकः यसो काव्य 
के भीतर घुमता है तथा उमके छिपे हष मौ गुणदोषौ के ममञ्नकर उन्टरँं उचित्त घब्दो 
मे जभिन्यवेत करता है] 


इन चारो प्रकारमे प्रथम तथा चतुय प्रकार क आलोचवः विवेकी होनिहं मौर 
चौचवाके जालोचक चिवेकदटीन दोतते ह। इनखिए्‌ आदिम तथा अन्तिम आनोचफ 
ही रखाघ्य तया प्रजस्नीय माने जाते हँ जीर सस्रत आशन्दोचना कायटी च्ध्यदहैकि 
इ प्रकार के भल्टोचको कौ जालोचना काच्छ के ममं उदुवाटन मेँ वस्तुत ममर्यदोत्ीद)। 


तृतीय परिच्छेद 
काव्यके हतु 


कवि कै लिए काव्य का प्रथान साधन है प्रतिभा। संस्कृत भाया के सर्वप्रयम 
आरकारिक भामह की सम्मति मे शास्व भौर कान्य का अध्यन करमेवालो में यही 
अन्तर होता है किं जड वुद्धिवाखा मी मनुप्य गुष्ट के उपदेश से शास्त्र को अच्छी तरह्‌ 
मे पठ सक्ता दै । परन्तु काव्य कौ स्कूति उसी व्यक्तिकोहोतीहै जो प्रतिभासे 
सम्पन्ने होता है। यदि शिप्यमेप्रतिभाका जमाव हतौ गुह के लाख उपदेश देने 
पर भी, उसके हृदय मे कान्य का अक्रुर उत्पन्न नही हौ सकता -- 


गुरूपदेशादय्येतु श्षास्त्र॒ जडधियोऽप्यलम्‌ । 
फाव्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावत. ॥ 


प्रतिभा-सम्पन्न कवि ही एमी कविता कर सकता ह जिसमे एक पद भी निन्दनीय 
न हो! क्योकि दोपयुक्त काव्य कौ रचना करनेवाला कवि उसी प्रकार निन्दनीय 
होता है जिस प्रकार दृष्ट पुत्र के द्वारा पिता। कुकविता साक्षात्‌ मरण है) इस 
साहित्यिक मृत्यु से वही व्यक्ति अपनी र्षा कर सकता है जौ प्रतिभा कौ सम्पत्ति 
से सम्पश्न रहता है ! कवि न होना (मकवित्व) बुरी चीज नही है परन्तु कुकवित्व 
तो साक्षात्‌ मृत्यु है। इस अकार भामह ने काव्यैतुमो मे सवसे श्रेष्ठ स्थान 
प्रतिभा को ही प्रदान किया है] 


प्रतिभा 


प्रतिभा का सवसे सुन्दर लक्षण भटृतीत ने दिया है--्रनना नवनवोन्सेष- 
शालिनी प्रतिभा मता-अर्थात्‌ नये-नये अर्यो का उन्मौखन करनेवाली प्रज्ञा ही 
प्रतिभा कहृलाती' है । कन्तक के अनुसार पूवं जन्म के तथा इसं जन्म के सस्कार के 
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परिपाक से पुष्ट होनेवारी विदिष्ट कवित्व-शव्ति ही प्रतिभा ह -प्राक्तनायतन 
सस्कार-परिपाक-प्रीढा प्रतिभा काचिदेव कविगविति ' 1 वामन के अनुसार प्रतिभान 
या प्रतिमा कवित्व का वीज है। जिस प्रकार वीज से जमिनव पदार्यं कौ स्फूति 
होती है, वही कायं प्रतिमा के द्वारा भी होता है) प्रतिभा है क्या? यह्‌ पूर्वजन्मस 
आनेवाखा विच्िष्ट सर्कार है । यह वासना-छ्य स कवि के हृदय मे निवास करता ई । 
प्रतिमा के विना प्रयमत काव्य निप्पन्न ही नही होता अौर यदि यह्‌ निष्पन्न हुभा भो 
तो यह्‌ काव्य उपहात का पात्र वनता ह 1 वामन का यह तथ्य-कयन प्रत्तिभा की काव्य 
मे गहरी उपादेयता का पृष्ट परिचायक है । भट गोपाल के अनुसार प्रतिमा कवित्व 
का वीज अर्थात्‌ उपादानरूप सस्कारविशेप ह । राजगेखर कैः अनुसार प्रतिभा वह 
णवित्त है जो कवि के हृदय मे शब्द के समूह्‌ को, गयं के समुदाय को, उवित के मार्गं को 
तया एसी प्रकार अन्य काव्य की सामग्री को प्रतिमासित करती ह। राजयेखर 
ने एक वड एतिहासिक तथ्य का परिवय इस प्रतगमें दिया ह वे कहते हं कि मेवावि- 
रुद्र मीर कुमारदास जादि कवि जन्म से ही अन्ये थे परन्तु उनके काव्यो मे सानारिक 
पदार्यो का वर्मन जो इतना गचित आर गदीक र वह्‌ प्रनिभाकै हौ विलास षा 
फट रहै । 


विभिन्न मत 


दने विभिन्न आचार्यो वेः मतानुत्तार प्रत्तिभा एर जन्मान्तरीय सस्कार-विगेप 
रै-एमा मानम धर्मं ह जो दूरे जन्म मे टोनेवादे कवित्व वे स्कार के परिपा 
होने परः उत्पन्न हता ह भामह्‌ के यनन्तर दण्डी ने काव्य-नवक दैतुनो मे 
प्रतिभा कै स्ताव लास्व-जने तथा भेन्यान फो भौ आवस्यके माना ६1 उनकी नम्मनिं 
मे केव प्रतिना काव्व की स्फृत्तिके दिए समर्थनी हौ सकती । इम नाय निम 
गान्य तवा यमन्द अभिपोग चा नहयौय भी उनना ही आक्व्यद्र £ -- 


< 


नेरसागिकी च प्रतिमा, श्रुतञ्च वटु निर्मलन्‌ । 
जमन्दयचाभियोगह्च, प्तारणं फाच्यतम्पदः ॥ 
(दन्टी-काव्याददां ११०३} 


प्रतिभा तो पूवं जन्म कौ दत्ततादेगुगो पर धिन न्ह) पडि तिमी 
पविते प्रनिमाकोदेननदी मितो दण्डो उमे निम्मा दर्‌ जन्प्तयाने 


{| 


८; 
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मरद्धषृल होने कौ सदाह नही देते। वे यह सी आग्रह करते हं कि यदि दास्यसे 
या यत मे कविता की उपासनाः की जाय, तो सरस्वती उस कवि के ऊपर अपनी 
अनुकम्पा अवश्यमेव दिखलाती ह । 


वामन भौ इस विपयमे दण्डीके ही अनुचायी प्रतीत होते हं। वै प्रतिभाको 
श्रतिभानः शब्द के द्वारा अभिहित कर उसे कवित्व का वौज मानते ह । वे इसके 
अतिरिक्त काव्यो से परिचय, काव्य-रचना मे उद्यम, कान्योपदेश करनेवले गुर कौ 
सेवा तथा विविव दास्त्रो का ज्ञान भी काव्य की अभिव्यक्ति में कारण मानते ह। 
इसके अतिरिक्त उन्दने अवधान--चित की एकाग्रता- को भी काव्यरचना का 
सहायक स्वीकार किया है। 


रुदरट ने भौ काव्य-कारणो मेँ प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को एक साथ 
कारण मानाहै। प्रतिभाके स्यान पर पे शक्ति" को कान्य का प्रधान 
हेतु मानते हं । एकाग्रचित्त होने पर अर्यो का अनेक प्रकार से विस्फुरण होता है तया 
कमनीय पद स्वय कवि के सामने प्रतिभासितदहोते्ह। जिस पदार्थं केद्वारा यह 
अपूर्वे घटना घटित होती है उसी का नाम शक्ति है - 


“मनसि सदा सुसमाधिनि, धिस्पुरणमनेफधाभिघेयस्य । 
अपिलष्टानि पदानि च विभान्ति, यस्यामसौ क्षफ्तिः ॥ 
(खद्रर~काष्यालकार १११५) 


आनन्दवर्धन की सम्मतिं मे व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा दोनो काव्य-सावनो में प्रतिमा 
ही श्रेयस्कर है। शास्म की व्युत्पत्ति न रलमेवाला कवि अपने काव्य मे अनेक दोषो 
का सम्पादन कर वैठता है । प्रतिभा इन समस्त दोषो को दुर करदेती है । प्रतिमाके 
प्रवल समर्थक आनन्दव्धनाचा्यं की उवित नितान्त स्पष्ट दै - 


अब्युत्पत्तिृतो दोष श्राषत्या स त्रियते कवे. । 
यस्त्वश्षषितकृतस्तस्य, क्षगित्येवावभासते ॥ 


राजशेक्वर ने लिखा है कि दयामदेव नामक आककारिक के मत मे काव्यकमं मेँ 
सवसे अधिक सहायक वस्तु है समाधि अर्यात्‌ चित्त कौ एकाग्रता । चायं मगल 
अभ्यास को ही काव्य-कर्म मे सवसे अधिक उपयोगी साषन मानते हं । परन्तु राज- 
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शेखर का मतदइनदोनोसे भिन्न वे षच्तिको ही काव्य-कला के उन्मीलने 
प्रचान हेतु मानते हं। वे समायि तवा अभ्यास दोनो को णचि का उदभायकः मानने 
ह । उनके मतानुमार केवल यवित ही काव्यमे देतु होती ₹। 


आचाय मम्मट का मिद्धान्त ह कि शपित, निपुणता तया अभ्यास काव्य की 
निप्पत्ति मे सम्मिच्ितिसूपसे कारण होति ह । यवित प्रतिभाकाही द्रूमरा नाम 
जिसके चिना काव्य निष्पन्न नह होता तथा निप्यत्न होने पर वह्‌ काव्य लोकद्रिय 
नही होता, प्रतयुत्त उपटास वन कारण वनता है । काव्य, शास्म तथा अन्य वियाभो 
के अनुशौलन ने जो चातुरौ उत्पन्न हत्ती ह उमी का नाम निपुणता है । प्राचीन 
जाचा्यो कै हारा व्यवहृत व्युत्पत्ति को ह मम्मटाचा्यं ने निपुणता का नाम दिया द 
काव्ये के मर्मन चिद्रान्‌ के पाम रहकर उसकी गिता के द्वारा काव्य-कला कै निरन्तर 
चिन्तन मेन नाम जन्यास ई। नच तो यह्‌ है करि काव्य-मर्मन की चिक्षा कविता के 
जिज्ञामुओ के लिए अमृत का काम कर्नौ है। प्रत्निमा तथा व्युत्पत्ति बे सम्प 
पर्‌ भौ कवि अपने मनौरय मे त त छृतवगरयं नही होता जव तक वह्‌ सदुगुग् की 
जिला से काव्य का अभ्यास नही करता । मम्मटाचायं > गचित, निपुणता तेघरा 
सन्यान--दन तीनो को काव्य का स्वनन्प्र स्प से थल्ग-अटग कारण न मानकर 
नम्मिखितस्त्पत्तेही कारण माना ६) ऽपि इस सुप्रमिट कारिका मे दिनु' णब्द 
का एकवचन मे प्रनोग किया. ह, वहूवचन मे नटी (तुरग तु देनव } 1 


शषितनिपुणता लोक-कशास्त्र फाव्यादवेक्षणात्त्‌ 1 
` फाव्यत्त-विक्षयान्याग इति हतुस्तदुद्भषे ॥ 
(कफाय्य-प्रकाहा १।३) 

कविवर नितारीदास न जने काव्य-निर्णयः मे मम्मट्‌ वैः ही स्वदमे न्वरे 
मिन्धाकर्‌ णतित, निपुणना त्या वन्यान तीना कौ मिलकर काव्य चां उद्‌मावप 
माना ट्‌ जार उदादूर्णत्पन र्यके चननेकीष्रटनाको दि्रटायाष्। रय ङकिमनी 
एक ह वन्तु मे नही चन्व्ना, प्रलुन उसके चन्न कैः च्छिद यतेत वस्नो वा समवाय 
चाहिए । पाव्य के चिर मी यही वात ्। पुवं त्तीनो नायनो के एक्व्रहोने पर 
ठी काव्य-ज्व सुन्दर गत्ति न आगे बस्ता ६-- 


णण्ति फयित्त वनार्दे कौ 
चिटि जन्म नत्र म द्रौन् विनत) 
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काव्य कौ रोति सी सुफयीन सो 

देती सुनी वहुखोफ कौ बाते। 
ष्दाम जू" जामे एकत्र ये तीनि, 

वनं कवित्ता मनरोचवः तानैः। 
एक विना न चने र्थ जसे 

भुरन्यर मूत कौ चत्र निपा्तं।। 


कति के किए मालोचना-भास्व का ज्ञान परमावश्यक होता है-- 


जाने पदार्थ भूवन भूर रसाग परागनि मँ मति छावी । 
त्यो घृनि अर्थं सु वाक्यनि ऊ गन घव्द अट्ङृत सो रति पाङ ॥ 
चित्र कचित्त करै तुक जनै न दोपन पय॒ कहूं गति जारी । 
उत्तम ताको कवित्त वनँ करे कीरति भारती यो अति ताफी॥ 
--भिखारीदास 


निप्कषं 


इस एतिहासिक विवेचन का निष्कपं यह है कि काव्य का मुख्य दतु क्षापित या प्रत्तिभा 
है । यह्‌ एक जन्मान्तरीय सस्कार हैजो जन्म से पैदा होता है मौर विया फे अभ्यास 
से धीरे-धीरे विकसित होता दै) दुसरे हेतु का नाम निपुणता या व्युत्पत्ति है जो लोक 
तथा शास्र के अवेक्षण तथा अनुरीलन से उत्पच्र दीती है । कवि का क्षेत्र नितान्त 
विस्तृत होता है । एसी कौन चिद्या नही जिसकी जानकारी कवि को न होनी चाहिए । 
ससार फे वियथौ का निरीक्षण कवि का परम धमं है । स विपय की जानकारी के 
च्िए आककारिको ने “कवि दिक्षा" के विपय मे अनेक ग्रन्थो का प्रणयने किया है 
जिसर्मे कवियो के लिए उपादेय क्नान-साधनौ से पस्विय कराने की उपयोगी सामग्री 
सककित है । अभ्यास तीसरा काब्यहेतु है । काव्य करनेवाले तया उसको भालोचना 
करनेवाठे विद्रानो की शिक्षा से कविकर्म मे अभ्यास उत्ता है। सदान्तिक 
रूप से काव्य के रूप्‌, तत्तव तथा ममं को जानना ही पर्याप्त नही होता, प्रत्युत कवि 
को व्यावहारिक रूप से कचिता वनाने की कला का सीखना भी मावक्षयक हता है । 
इसके लिए सस्कृत के कविय को "समस्या पूर्तिः करने कौ कला गु जनो के द्वारा 
सिखलाद्‌ जाती थी । 
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समस्यापूति 


प्राचीन कार मे समस्या की पूत्ति कर्‌ अपने बुद्धि-कौयर या प्रतिना दिग्ाने- 
वाले क्विवो का वडा ही सत्कार होता धा! गुजरात कैः सोमेय्वर कवि के विपय 
में यह वातत प्रमिद्ध है कि राजा ने उन्दे एक समस्या दी--काफ किःवा कमेक 
(कोवा या ऊंट?) राजस्थान की प्रेमिकात्नो क मनोभाव से परिचित टोनेवाये कचि 
ने इम समस्याकी पूति वटे ही मुन्दर ठग २। तुरन्त कर 'सागी-- 


येनागच्छन्‌ ममाप्यातो येनानीतङ्च मत्पत्तिः । 
धयमं ससि ! र पूज्य. काकः कि वा फमेलकः ॥ 


नायिका अपनी सखी से पृची कि मेरे न्विण कीन परिये पूज्य टु-कीवा 
याङ्ट? कोविनेतो घर आनेव्ि पनि कौ सूचना कव-कव ब्दो ते पहि 
टी मु्षेदीभौरञंट ने उम राजस्यानी रेभिस्तान मे मेरे पति को भपनी पीट पर 
चद्टाकर्‌ कुणखपूर्वक घर पहुंचाया 1 यते दोनो का काये मेरे किरु प्लवनीय तवा 
उपादेय टै । एसौ दया मं प्रसम पूजा का यचिकारी कीन टै? कौत्राया ङंट? 


क्वि कौ प्रतिमा ने समा चम्छृतत हौ गई सौर उने पर्याप्त पुरन्कार मिद 1 
एसे कचियो कै महवास मे रह्कर्‌ नवीन कचि यिक्ना यह कन्ता धा मौर अपने निने 
का मागं प्रगन्त्त वनाता भा) 


इय प्रकार्‌ सस्कृत-जाचोचना काव्य केदटेतु में केवन् निद्धन्तके नान कौट 
महत्त्व नही देती, प्रत्यून वह स्वना के व्यावहारिक प्र पर मीजोर्‌ देनी है) षति 
के ख्रि दोनो को जानलरौी बावध्यकर मानी जानी ह्‌ 1 


चतुथं परिच्छिद्‌ 
काव्यं का प्रयोजन 


जगत्‌ की कोई भी सृष्टि चिना किसी उदक्य या तात्पयं के नही होतो । काव्य 
की स्वनाम भी कविका कोई न को€प्रपोजन अवग्य होता है जिसकी सिद्धिकेच्एि 
वह्‌ सतत प्रयतनशौर रहता है । इस विपय की सीमाया सरकृत के आचार्यो ने वडीं 
गम्भीरता के चायकी रै 


भरतमुनि कौ सम्मति मे नाटक (गौर काव्य भी) घम तथा यश उत्पत करता 
टै, वह सदा हितकारक होता है, वुद्धि को वडता है गौर छोगो को उपदेश प्रदान 
करता है। मानव जीवन के चारही पुुपार्थं होते ह जिनको सिद्धि के लिए प्रत्येक 
प्राणी यत्नशीर रहता है । वे ह--धरम, अर्थ, काम जीर मोक्ष । इन चारो पृश्षार्थो कौ 
उपलन्थि सुखपूवंक कम वुद्धिवाले व्ययित्तयो को काव्य के सेवनसेहौ हतौ है। 
संस्कृत के दर्शन तथा वमेग्रन्यो मे भी इनके पाने के मागे का वर्णेन वहुश मिलता है, 
परन्तु उसके समक्ञने के लिए विशेष वुद्धि चाहिए । वे ग्रन्थ नितान्त कठिन हँ मौर 
उनको ठौक-टीक समञ्ना कोई वेर की वात नही है । अत उनके समद्लने मे विशेष 
वुद्धिवाले व्यक्तयो को मी माथापच्ची करनी पडती है। तव कही जाकर उनके 
रहस्य समज्न मे जते हं 1 धमक दही तत्तत को लीजिए! स्मृति-परन्यो कौ सहायता 
से धमं का रहस्य समक्ञा जा सकता है, परन्तु फिर भी अवमे से घर्म का विवेक 
तथा नि्णेय करना एकटेढी खीर है। इसीलिए प्रसिद्ध उक्ति है करि घर्भं का तत्त्व 
वुद्धि के गम्भीर गह्वरे चछिपाहुमा है) जिस मागे से महाजन लोग चस्ते हं वही 
मार्ग है--उसी के ग्रहण करने से कां की सिद्धि होती दहै। 

घर्मस्य तत्व निहितं गुहाया महाजनो येन गत स पन्या 
मोक्ष काचिषयतो मौर भी गम्भीर, सूक्ष्म तथा चिवेचक वृद्धि से ग्राह्य टोतता 


है । मोक कौ विवेचना करनेवाले दर्शनो कौ क्मीनहीदै, एमी दश्षामें किस 
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सिद्धान्त को माने भीर किसे न माने? इम प्रदन की मीमासा वटी कठिन दती है। 
नीतिच्ास््र का उपदेश नीति के विपय में अवव्य रै, परन्तु वह्‌ उतना र्रा-मूमा 
हैकिनतो हृदय उसे जल्दी ग्रहण करता है मौर न हृदय मे वह्‌ जल्द उत्तप्त 
द। एक कान समे हम उसे सुनते ह गीर दूमरे कान से उमे निकाटदेते हं । परन्तु 
कान्य के अनुलीख्नकतमो की दया एमी नही हनो । उन्दै तोडने वियथो के 
हृदयगम करने मे नतो विलम्ब होतादभौर न उन्दः कार्थन्प मे परिणत करने 
मैः कोई रुकावट होनी है । बात यह्‌ है कि कान्य रसात्मक् वाक्य होता हु जिमे पन 
शे वह विषय चित्त पर चढ जाता टै ओर उमे भपने जौवन मे उनाग्ने कौ 
स्वाभाचिक तथा सफल इन्या उत्पत्र होनी 


एक उदाहरण खीजिएु । "परोपकरार' एक आदं गुण है जिसका भनृणीयन 
मानवमात्र के कल्याण का मागं प्रगस्त करता ई । धर्मपरो मे इमका महत्व 
अनेक चार चणित्त है, परन्तु फिर भौ वह्‌ वर्णन उतनान तो प्रभाव उाटता दै भौर 
न चित्त को उम मागे के अनुगीटन कौ ओर ही अग्रसर करतार । क्यो? कारण 
यही हं कि धर्मप्रन्यो का आदेशा आआकर्पक नही होता। उवर्‌ नागानन्द नाटक पर 
दुप्टिपात कोजिए । नाटक का कथानक वडा सुन्दर, भव्य तथा उदात्त है । जीमृत- 
वाहन अपने आश्चमवामी माता-पिता कौ सेवा के छिग्‌ राजपाट छोटकर्‌ उमी आश्रम 
मे चला जाता है। घूमते-घामते वह्‌ समुद्र कैः किनारे पहुंचता ह जां हदिया कं 
एक विशाल राशि उसके ध्यान को आकृष्ट करती है । उसी समय एक वरद्रा नागिन 
उपने पुत्र शष्ठचृड के भावौ वलिदान ने विह्वल होकर जोगमे चिल्न्यरन्हीषदै। 
ग्ड को प्रतिदिन एक नाग भोजन के ङिए दिया जाता टै, इमका पता जीमूतवाहन 
को चलता है। वसव्या है ? चह जवचूड के स्यान षर्‌ स्वय गम्ढके दिए बनि 
वन जाता दै। मर्द अने हं ओर स्वेच्टया उसकै धरीर्‌ को अपनौ दढ चोचे 
फाड़कर ग्याति हं, परन्तु जीमृतवाहेने के मुद्‌ मे "उफ नौ नटी निकलता । वहन 
गग्डने स्क जाने प्र खाने के लिगु स्वय जाग्रद्‌ करना ! उन करीर कायाज 
ग्हा र निरामे सून टपवः र्हा है, परन्तु उसके चिन मे निनान्त उन्मा 
नया परोयक्नर कौ भावना उदरेलित दीनो दहै। वन्तमेंगन्डकौ दार माननी पठ्( 
र यर्‌ चहनागोके यनिनेवरिन्तहौना ह जौर्‌ स्वनं ज समन चाकरर्‌ मरे हूण्‌ नागो 
कोजिन्दरादेतार। टम कवानकः कनै पटुतर नवा रगमच दैः ऊर इम्मा जभिनय 
दरेगकर द्रमः चिनकेङऊगन्यो प्रमाव पत्ना वह नानकाणि न दोर्‌ द्रीध- 
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काठीन रहता है । उसकौ छाप अमिट रहती ह । कान्य तया नाटक का यही सरस 
ठग है जिससे उपदेगा श्रोतामौ के हृदय मे दौघ्र पटच जाता है! इगीखिए हम थोडे 
मे कट्‌ त्तकते ह किं चारो पदार्यो फो प्राप्ति फा सुलभ तया सरस साधन फाव्य ह 
है जिसका अनृश्ीटन कर अल्प वुद्धिवाठे प्राणौ मौ मनायास ही मानव-जीवन 
कै सर्मोपयोगी स्तुमो को प्राप्त कर सक्ते हं । इस प्रकार काव्य का तात्परथं 
अपनी विलक्षणता रखता ₹ । 


गौण प्रयोजन 


आचाय मम्मट कौ सम्मतिमे काव्य के प्रधौजन का विदटेपण कु विशदता के 
साथ किया गया मिलता दै काव्य कै प्रभोजन दो प्रकार के ह--गौण तया मुख्य 1 
गौण प्रथोजन से अभिप्राय वहिरद्ख' प्रपोजनो से है तथा मुख्य से अभिप्राय अन्तरगः 
प्रयोजनो से दै) काव्य के वहि्रद्घ प्रप्रोजनतो को चर्चा यहाँ प्रयमत कौीजातीटै। 
कान्य के गौण प्रपोजन निम्नलिखित ह-- 


(क) यश--कराव्य कौ रचना करने से कर्ता को विपुर यदा मिक्ता है । कवि 
को इस भूतल से गये कितनी रतिया वीत जाती ह, परन्तु काव्य-अ्रन्य उसका विमल 
यदा फील।ता हुजा भूतर पर उसे चिरस्यायी वनाता दै । जैसे कालिदास तया भवभूति 
ने अपने काव्यो के दारा अतुल कीति अजित कौ है! हिन्दी मं तुलसी तया सूर का 
यका चिरस्यायी रहेगा । इसौकिए महाकवि मेतुंहरि ने वडी मामिक्ता से ज्खिाहै 
किं उन रससिद्ध (पारा सिद्ध करनेवाकञे तया बुगारादि रसो की काव्यो में निष्पत्ति 
करनेवाले) कवीदवर (वयराज तया कविराज) लोगो का जय हौ जिनके यूपी 
शरीरमेंनवुढपिकाडरदहै ओौरन मृत्य काभय दहै) पारद के सेवन से कायाकत्प 
हो जाता रै! उसी प्रकार रस कौ सिद्धिहोने पर कविर्यो का यश चिरस्थायी टोता टै -- 


जयन्ति ते सुरृत्तिनो रससिद्धा कवीदवरा, ! 
नास्ति येषा यज्ञ. छाये जरामरणजं भयम्‌ ए 


(ख) मये-घने कौ प्राप्ति मी काव्यकाप्रथोजन है । कविगण अपने आश्रय 
दाता की कीति का गुणगान किया करते थे गौर उसके बदले में उन्हे धन कौ जपार 
राशि उपहार मे मिर्त्ती थी ! धावक तथा वाणमद्र ने शीहपं से अपने काव्य 
ग्रन्थो के द्वारा अतुल सम्पत्ति प्राप्त की, इसका साक्षी तत्कालीन इतिदास दै । 


#1॥ 


= 
(1 
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हिन्दी के कवियो ने मध्यनुग मे जिन अलकनर अ्रन्यौ का प्रणयन किया, उनम उने 
आश्रयदाता के गुणौ की भव्य स्तुति हई मीर दसवा सचय फल ह अर्य की प्राप्ति । 


(ग) व्यवहार-तान-रव्य के दारा व्यव्हार का भी पूर्णं लान हमे होत्ता 
दे। राजदरवारो का पता सरामान्यजनोको हो, तो कटाँमेदहौ? राजाका 
चाचार-विचार, रह्न-हन, उख्ने-वठन का दम आदि राजा-विपयक समस्त वातो 
कौ जानकारी हरमे काव्यसे होती है! काव्य के अनुगीटनमे हुम किमी युगविनेप 
के रोगो का माचरण तया व्यवहार भली मति जान सवते ह । महाकवि कालिदास 
के काव्यो का अनृश्लौटन कीजिए, सम्राट्‌ वितमादित्य के समय का भारन अपने 
पूर्णं वमव के साय हमारे नेशो के धागे प्रस्तुत हौ जाता ई। 


(घ) भमंगल-निवारण--कराव्य क दवारा चिद्िष्ट देवतानो कौ स्तुति प्रस्तुत 
कौ जातौ है जिससे चे प्रसन्न हौकर रचयिता केः वमगट कानान करते ह त्तया मग 
का वियान कसते हं । इसवेः कितने उदाह्रण साहित्य के एतिहास में प्रस्यातत ई । 
सुनते हं कि मप्तमयतक के प्रख्यात केवि मूरमट वा क्रप्ठ रोग मूर्यं कौ स्तुति मे 
विरचित सूर्य रततक! नामक भव्य काव्य के प्रगयन करने पर नष्ट हना था । तुखमौदान 
के विषयमे मी एतत प्रसिद्धि दै कि उनके वाहु मे वटी पीडा णी जिसका निवारण 
उन्दोने हनुमान वाहक" नामक उदुमट कोव्य-गन्य लिखकर करिया । अन्य वावियो 
के विपय मेँ मौ एमी कयाये प्रचचित ह जिसने इन प्रमोजन की व्यास्या होनी है) 


मुख्य प्रयोजन 


मम्मट वेः अनुमार काव्य के मृत्य प्रपोजन दो दहं - 

(द) परमानन्द फी नद्यः मनुभृति--रव्य स्न यही तौ मुर प्रपोरन £ पिः 
मान्य के पठते ही पठते सन का आन्वाद होने लगता द्र यौर पाटफ़ यपने को एक 
जकोदििक आनन्द या अनुभव करता दुमा पाता ह । उन ममय तिमी भी दूलरी 
यन्तु का ञानं उत्ते नही रदूता ! दूमरी चस्नु के न वास्पयंमी नही न्दता! यरि 
एमा होना, नौ वह्‌ यन्तु वाघ के समान जा उदो होत्री संर फाव्य वा निच्छये 
एकर्न सनन्द कनौ चपन्नदहो न्हौ होना 1 यद्‌ जानन्दानुनूति दौ कल्यमा 
न्ष प्रपोजन नौलिमूतः प्रयोजन है! महाकवि मत्तिराम का यदु नव॑या पद्िपे। 
पठने हौ पाठके हदवे मेः विम मानन्द का खय दहो जाता 1 न्तोगोकी निन्दा 
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से तग भाकर राविका वेन मे जाकर चुपके-चुपके तपस्या करना चाहती है जिससे 
चह वनमाला वनकर कृष्ण के हदय मे छ्य जाय तया मुरी वनकर श्यामसुन्दर 
के मवरो का रस चम्बे। आनन्द कौ भव्य भावना को छोड यह स्वैथा कुछ उत्तप्त 
नही करती-- 


षयो इन आंखिन सों निरसक हवं, मोहन फो तन पानिय पीने । 
नेकु निहारं फलक लगे इहि गांव वसे कहो फंसे के जीजे । 
होत रहै मन यो 'मतिराम", फट बन जाय वडो तप कौजे । 
ह्लं वनमाकल दिए कगिए मरु, हवं मुरी मघरा-~रस पजं ॥ 


इस प्रधोजन की प्रशसा मं वनय्जेय ने वहुत ही ठीक कहा है करि आनन्द 
नुलानेवाटे रूपको को पठकर यदि कोई पाटक 'वृत्पत्ति' पाने का इच्छुकहौ, तो 
उस अल्पतृद्धि आलोचक को दूरसे ही प्रणाम र । आनन्द के सामने व्युत्पत्ति कौ 
महिमा वेया तनिक भी द? नही, विल्करुल नही । 


आनन्द निस्यन्दिपु रूपकेषु, 
व्युत्पत्तिमात्र फलमत्पवुदधि. 1 
योऽपीतिहासादिवदाह साधु, 
तस्म नम स्वादपराडमुखाय ॥ 


धनञ्जय का दशरूपकस्थित यह्‌ पद्य वटे महत्व का है । रूपक का मुख्य प्रपोजन 
है--मानन्द उत्पन्न करना भौर इसीलिए वह इतिहास सेर्भिन्न हि, क्योकि इतिहास का 
लक्ष्य है व्युत्पत्ति । रूपक तथा इतिहास का यही तो अन्तर दै। चन्द्रगुप्त मीं के 
विपय मेँ दो ग्न्य प्रस्तुत मान लीजिए जिनमे एक तो है इतिहासं मौर दूसरा है तद्विषयक 
कोई नाटक । इतिहास के अनुकशषीलन से हम इतना ही जान स्रकते हैँ कि चन्दगुप्त मौ 
कौनथा? कीसाथा? किन-किन कारणो से उस्षकी कीति कौमुदौ आज भी सूतल को 
सुदोभित कर रही है? इन प्रश्नो के उत्तर से हमारी केवल व्युत्पत्ति बढनौ ह। 
उथर चन्द्रगप्त-विपयक रूपक (ज॑से सस्कृत मै मृद्राराक्षस) का अघ्ययन कोजिए । 
उसके रसात्मकं वर्णेन तथा अभिनय से हम इतने आनन्द-विभोर हौ उष्ते हकिहम 
अपनै-माप कौ भी भूल जाते ह । नाटक देखते समय हम इतने रसावेश मे बह चरते 
ह करि हम देश तया काल कौ परिषि से जपने आपको चिल्कुल अष्ूता पातेटं। हम 
आनन्द कौ धारा में डुबकी गाते रहते है । रूपक का यदी उदेश्य है-- 


॥ 1 
\ 
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१4) 


आनन्दबोध । उस प्रकार विषय कौ एकता होने पर भी पटति कौ भिन्रतासेदरा 
भरकरार का फर उत्मन्न हौता दै । अतएव रूपकं भववा काव्य का उच्यनम उदैघ्य है 
दशक अथवा श्रोता के हृदय मे आनन्द कौ उद्भृत्ति । ओर्‌ काव्य का यही चरम 
खक्ष्य है। 


महाकवि रहीम के इस दोहे को देखिए 1 आनन्द उत्पन्न करने कै अत्तिरिवत इमवा। 
लक्ष्यही क्याहौ सक्ता रहै? 


मनसिज माटी की उपज, कहि रहीम" ना जाय । 
फल स्यामा के उर ल्ग, फूट स्याम उर्‌ आय ॥ 


इस दोहे मे कवि कामदेव स्थी माटी की विचित्र करतूत का वर्णन कर्‌ रहा § 
वि उसकौ उपज शब्दो के दारा ठीक-ठीक वताई नही जा सकती ! य्यामा राधिक) 
के उर में पने तो फल र्गते ह मौर उसके वाद उसे देवकर घ्यामनुन्दर का उर्‌ 
फूल्त जाता है । यहां गाविका के यौवन भाव को) देखकर श्नीृग्ण के हृदय को जानन्द 
मग्न होने फा भाव कितनी भावुकता के साय प्रकट किया गया है। फूर्केवादहो 
फल रगता है भीर वह्‌ भौ मी स्वान मे जहाँ प्रयमत फूल उगते ह--यही तो प्रकृति 
का नियम हं । परन्तु यहाँ नौ दस्रका स्पष्ट विरोव है। फल तो पधि यगते हर 
उसके वाद कूल्य सिरता है गीर वह्‌ भी भिन्न स्यान पर । फन उगने कास्यानष्टेश्री 
राविका का उर गौर पूर चिलने कौ जगह्‌ ह श्रीकृप्णचन्द्र कौ छाती । वियद आनन्द 
काडउदयन्रतासाकेहुदयमे करानादही डम दलम दोहेिषी करामातड&1 1 1 


(च) कान्ता के समान उपदेदादान--त्राव्य का यट प्रधोजन भौ मन्य प्रकाने 
म जन्वेतम ह्‌। कान्ता के ममान कविता सरमता उत्पतन कर पाटक्रो को अपनीं 
मार्‌ बनवत क्तौ है नौर तदनन्तर उचिन उपदे देनी ह! कानना केः चच्द 
नावना-प्रवान होते हु । फटते जवर बान्ता कौट वाने कसना चाहनी ६, तय उभ 
स्न द्गषग, रनम चुहनुटाते यब्दोमे हमारे नामने प्रकट करली है कि टम उमर 
जवदैनना नही कर सय्रते। वाघ्य होकर ट्म उमकौ वात माननी ही पटनौ &। 
कविता क! भी प्रभाव एना ही अनिवायं होना है। यह जपने सुन्दर ण्व्दयो तथा 
अवाकेदागा रमारा चित्त मष्ट कन्न है सौर तव किमी वान का उपदेण देनी 
रै जनि हम किमी प्राग भौ निर््टेन नहीं कर सक्ने। बाध्य होत उनवानोकौ 
खरनादी षटठ्ना दू 
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महाकवि विहारी के इस पश्च का मर्म समक्िपे गौर तव इस सरस उपदेदादान की 
घटना पर विचार कीजिए-- 


अर्जी तर्योना ही र्छ्यी, सुति सेवत इक अग । 
नाक वास वेसर क्यौ, वसि मुकेतन के सग । 


यहां कवि दास्व्रसेवा की अपेक्षा सन्तसमागम कौ महुनीयता का चमकत उपदेश 
दे रहा दै! वह कह रहा है कि शरुत्ति (श्रवण तथा वेद} की एक शग से (एकनिष्ठा 
से) से सेवा करने पर मी तरौना (गभी तक तरा नही) नामक कर्णेम्‌पग आज तक 
वैसाही वना रहा, वह्‌ पीरेहौ कानमे रसा रहा! उयर मुक्तन (मोतिया तथा 
मुक्त पुरुप--सन्त) के सग मे रहकर वेसर नमक गहने को नाक मे धारण किये जाने 
का गौरव प्राप्त दुभा । ठीक है मुत पुर्पो के सग गे रहनेवाला जस्त-व्यस्त सिद्धान्त 
तया साचारवाखा (वेसरविना सरका) भी पुर्प स्वर्गे (नाक) का वास प्राप्तकर 
केता है! कवि का तो इतना दौ उपदेश है कि शास्र से सन्त समागम विशेप वढकर 
होता है (शास्त्रात्‌ सत्समागमो वकीयान्‌ ), परन्तु यह वातत षस ठव से कही गर्ई है 
तया इस रसात्मकता के ठपेट मे रखी गई है कि वह अनायास दी हृदय में घर कर 
लेती है भौर अपने सिद्धान्त को मुहर लगा देती है। 


इस प्रयोजन पर गम्मीरता से विचार करना चाहिए । किमी वस्तु के कषान 
तथा उसकी वासना मेँ वडा ही अन्तर होता है । ठंडे दिमाग से कोई वात कितनीभी 
अच्छी तरह्‌ से वौ न सची जाय, उसे करने के चिएु हम तव तक तयार नही होते 
जव तक वह हमारे दिर में नही घुसत । कायं सम्पादन के लिए मनुष्य अपने भावो 
मे कुछ वेग चाहता है । इस मानव स्वमाव से राजनीतिपदु नेता परे र्पसे परिचित 
हं । यदि जनता को किसी का्य-विशेष के लिए वहं मग्रसर करना चाहता है, तो 
लम्बा-चौडा तक नही वधारता, वल्कि उसके हदय को सपरं करनेवाखी वाते 
कहकर चह उसके भावों को उदीप्त करता है। वस उसका कायं दसी से 
सिद्ध हो जात्ता है) बिदेशियोके भारत मे शासन करने से अथं का जो 
शोषण हो रहा है उसे प्रकटकरनेके दो मार्गर्है। एकं है पुरा ठेखा-जोक्ला 
देकर देदा की आधिक हीनता भौर दस्ता का चिव प्रस्तुत करना । यह तौ हुमा 
"तकमा" मौर दुसरा मागें है उस दख्िता के कारण टूटी कटिया मेँ मपना दिन 
काटनेत्राली किसी वुद्विया के, रोटी के किए तरसनेवक्ते या सडक पर गिरे रोटी के 


~ 
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ट्कटौ पर टट पठनेवादे, छोटे-टे' वच्चो का कू छन्दन दिखखाना । यह्‌ हभ 
भावना-ः्रवान 'कविजनो का मार्ग" । कहना न हौगा कि यह्‌ दूसरा मागं ही श्रोतायो 
येः चित्त पर विलेप प्रभाव डालता ह भौरवे दस दरिद्रता को दूर भगनेके टिए 
कचिवद्ध हो जाति ह । इस प्रकरार मनुष्य के भावो कौ उदुद्ध करने के च्यु तवा 
गुप्त भावो कौ जमाकर वेगवान्‌ वनानं के लिए सवने महनौय सावन कचिता" ट 
ओर इसीलिए उसका उपदेवा श्रोतामो के हृदय पर्‌ अविक प्रभाव जमाता दै भौर 
उन्द्‌ कायं करने कै किए अधिक्रता के साथ प्रोत्साहित करता टै । 


उदाहरण के हारा काव्य के दस प्रपोजन कौ चिद करने कौ विदेय आवदयकता 

नही है। कालिदास के कूमार्समवे' को ही देखिषु क्रि कितनी चन्दरता कै साथ 

वह्‌ काम के ऊपर घर्म के विजय कौ स्थापना करता है 'मदनदहन' का बाघ्यात्मिकः 

ग्ट्स्यभीतो यही है! मानव को चाहिए कि वहस्वार्थं स्परीकामको वमं की वेदी 

षर स्वाहा कर दे । तभी वह्‌ महान्‌ दौ सकता ट तया रिव्रत्व को पाकर अयने जीवन 

फो घन्य बना सकता ट! यद्‌ उपदेदा कितनी मर्णमिकता चः साय यह्‌ वान्य प्रस्तुत 
फरता ह 1 राचमुच काव्व के प्रयोजन महान्‌ तवा मटनौीय हू । 


आचार्यं मम्मट ने इन समस्त प्रधोजनो को एही कारिका मे वड़ी स्पष्टता 
से जभिव्यक्त पिया टै 


फान्यं शतेऽयंषटते व्यवहारविरे श्षिवेतरक्षतये 1 
सद्य परनिवु तये कन्ता-सम्मितयोपदेशयुजे 11 
फविवर भिवायीदासि ने एनमे से कतिपय प्रयोजनो को उस सर्वया मे 
दिलाया द-- 


एफ चहु तप पुजनिकै फन 

ज्यौ तुख्मी उर्‌ नूर गौमाद्। 
एक गह वहु सम्पति कैमव 

भूयन ज्यो वर्‌ चौर वटः) 
एननि को जतदी मो प्रगोजन 

ह र्नन्यानि च्हीम की नार्द्‌। 
दाय" कव्रित्तनि फौ चस्वा 

वुधित्रन्तति ननृत नव ॥ 
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काव्यप्ते चारो पुर्पार्यो की प्रप्ति होती है । दस विपय में विश्वनाय कविराज 
का प्रसिद्ध मत यो ई-- 


चतुर्वर्गफल प्राप्तिः सुखादत्पधियामपि । 
काव्यादेव यत्तस्तेन॒पत्स्वरूप निरूप्यते ॥ 


काव्य कै निरूपण का एक प्रधाने कारण दै। अल्पवुद्धिवले लोगो कोमौ 
चारो वर्गों के फल की प्राप्ति युखपूर्वंकं अत्प-प्रयास से काव्यसेही होती है) 
नीति ग्रन्योसे भी होती है परन्तु वह सुख से नही होती! दशंन-ग्रन्यो से भी 
यह्‌ प्रपोजन सिद्ध होता है, परन्तु चह मधिक वृद्धिवारोके किए है। फलत काव्य 
के प्रथोजन में स्वत एक पिशिष्टता है। 


काव्य ओौद नैतिकता 


काव्य से जव रस का उदूवव होता है ओौर श्रोता तथा पाठक की वृत्तियां उस 
चिशेष रस की धारा में सिक्त हती ह, तव अर्नतिकता का कोद प्रदन उठता ही नही । 
उस समय राजस तथा तामस वृक्तियो का सर्वया तिरस्कार कर सात्विक भावकीही 
प्रवता होती हे! जवत्तकदुखके उत्पादक रजोगुण की तथा मोह्‌ के जनक तमोगुण 
की प्रवानत्ता चित्त मे वनी रहती है, सानन्द देनेवाला सत्त्व गण तव तक जन्म ही नही 
ठेता। रस की अनुभूत्ति जनन्द की अनुमूति दहै! रस का अनुभव करनेवाला 
सामाजिक रसानुमव कौ दला मेँ कमी अपनी स्वार्थमयी वृत्तिर्थो की चरितार्थता 
नहीं मानता । वह अपने व्यकित्तत्व से ऊपर उठकर समाज के सावारण जन के साथ 
साम्य घारण करता है तथा उसका प्रतिनिधित्व करने लगता है । वह्‌ यह्‌ नही 
समक्षता कि वह्‌ उस्र विशेष रस का आनन्द केवल अकेले ही उठा रहा रहै। उस 
समय तो वह्‌ अपना तादात्म्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ मानता है भौर ममज्ञता है कि 
प्रत्येकं व्यमिति भी उसी के समाने उस रस का आनन्द केता है। रसही शिव दै, सत्य 
ह तथा सुन्दर है! रस कौ दक्षा सदा आनन्ददायिनी तया मगल्कारिणी होती है। 
वह दशा जिन उपकरणो की सहायता से सम्पच्च होनी है वे जमगल्होने परमौ 
सगल को उप्पत्न करते ह, स्वत. अरिव होमे पर मी शषिवही का उदय करते ह! 
दस प्रकार रस कौ अनुभूति केरनेवलि पाठक की दुष्टि उसके उपकरर्णो की क्षुद्रता 
तथा करुषता पर कर्भ नही जाती । वह तो उससे सदा आनन्दे प्राप्त करता हि 
ओर्‌ ईस दशा में अनैतिकता के किए स्थान नही है। 


संस्कृत-आलोचना द 
काव्य का द्विविध पक्च 


व्यानदेनेकीवातदहकिकाव्यकेदोही पक्त होते ह--मुन्दर तया कृष्प। 
कवि कौ दृष्टि सदा सौन्दर्यं कौ भोर ही जाती टै चाह वह्‌ मूर्तरूप मे भिरे या अमूर्त 
वाणी या कर्म मे निवास करे। कवि कौ भीतरी दृष्टि मौन्द्यं को चूपके-चुपके 
दती हे ओर उनकी वाणी पुकार कर्‌ उसकी अभिव्यवित मुन्दग तथा उपयुक्त गन्दो 
मेदेतौदै। वस क्वि का व्यान इमौ वात पर ग्हता द्धै! वह कमी मगच-अमंगछ 
का काव्य मे चिन्तन नही करता। चह केवट काव्य मे सौन्दयविवान की ओर्‌ 
प्रवृत्त रहता ह भीर यही उमके व्यवमाय फे चिणं प्यप्ति होता है। मगन्य वस्तु 
या सुन्दर वस्तु मे जन्तरभीते, नही है 1 घामिक व्यविन जिन वस्तु कौ अपनी दृष्टि 
ने मगक्तमय मानता ई, उमे हौ कवि अपनी दुष्टिमे सुन्दर समदा) फनत सौन्दर्यं 
मे युक्त टौति हौ क्य मगल्मय वन जाता है! सौन्दयं मगन्य का प्रतीक है । मौन्द्यं 
सत्य का प्रतिनिपि टै। फ नुन्दर्‌ काव्य स्वमावमे हौ मगन्द तया कल्याण वा 
विवायक हता टै) उसे लिए रचयिता को प्रयन्न करनं की ननि भो आवण्यकता 
नही होती । गन्त मं श्रीहुपं कविराज द्वारा रचित तैपवयर्नि' कौ वदी ही 
प्रसिदि दै! उयके श्छगारी वर्णन मे जमन या अण्टीनता का नकैत निकाटना 
उसी प्रकार उपटास्ास्पद ह जिन प्रकार कामिनौ के सुन्दर म्पमे अमगब्यरकी भावनां 
करना रं इम प्रकार भस्कृत मान्ोचना' से काव्य तया नैनिवता ढे प्रस्न को चडी 
स्वाभाविक रीति मेहन कर दिया द काव्य "सत्य चिव सुन्दर" होना । वह्‌ मदा 
मगन का दायक नया कल्याण का विवाययः इमीनिएु होना दै क्रि वह्‌ सौन्दर्या 
चौवक तेथा विवेचकः होना है । 


जीवन-दर्मन 


चव्य के साय नंत्तित्रता का सम्वन्य उवाह? इम प्रव्न न देकर पाघ्चातय 
नानोचको ने गहरी छनवौन की ह । जविकाल याोचङ तो दोनो बा चनिष्ठ 
भम्बन्य मान्ते टी रह्‌, पनन्नु एमे मी बान्ेचकः हं गो काव्य का मम्दनय निना 
कै साय रते कै नर्या विरोधी! वे अयने उदन्य कै चिए यी के र क्ि-- 
को कलाक टिप होनी ह (आदं फोन मदनं येव), परन्तु भारनतेयं के 
ञप्रेचको का स्पष्ट कयन र्हा कि गव्या उद्ष्य सदा तनिक ही तने नादिर) 
कान्य यदि ऽन मानं त दन एना वर्णनं करता ह चिन्मे पाट का याना 
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हृदय अनीति के मागं पर मारूढ हो, तो उस काव्य को हम कान्य ही नही कहते ) 
हम कान्य आनन्द के लिए अवश्य पढते हं, परन्तु यह्‌ तो एक प्रथोजन हमा । दतने 
पैही हमारा कयं नही चरता। हम काव्य को जीवन की समालोचना" मानतते हं 

उसमे वणित विपय के साथ हम अपने जीवन फो मिटातते ह शीर यदि उसमें भूटि 


लक्षित होती है, तो उसे हटाकर जीवन को सुधारने फा मी पूरा प्रयत्न करते हं । 


नायिका-मेद 


या पूखा जा सकता है किं सस्रत की आोचना मे तेया तदनृसारी हिन्दी- 
आलोचना मेँ नायिका का भेद इतने विस्तारसे वथो वणित दहै तथा भ्युगार-रस का 
इतना विस्तार क्यो रक्ित्त होता है किं वह्‌ अद्ीरता की कोटि को स्पप्ट स्पा करता 
र? कही-कटी तो वह नितान्त अदीरु दौ उठता है! एेसौ दशा मं काव्य मे 
तिक्ता का दम भरना दम्भ नही हैतोक्या है? इसके उत्तर में आवचार्योका 
कहना है कि नही, विल्कुल नही 1 काव्य कभी अनेत्तिकता का उपदेश नही देता । 
नायिकार्गो का तया धुप्ठ, दाठ आदि नायको का जो चरित्र चित्रित किया जाता है, 
वह साभिप्राय होता है । उसका तात्पथं होता है । भापातत अश्षिव चिपयो काज 
वर्णन कही काव्य में मिरता है उसका तात्य यही है कि पाठक एसे भी पत्रो से 
परिचित हो जायें । आखिर वे भी ईस ससार मेः विद्यमान हं तथा पना करतव 
दिखाया करते हं । यदि काव्य मेँ उनके चरित्र का उद्घाटन नही हुमा, तौ सामान्य 
जनता को उससे परिचय पाने का अवसर ही कहा भिकेगा ? यही कर्तव्य-वृष्टि 
कचियो को एसे विपयो के वर्णन की ओर अग्रसर करती है) आलोचक-िरोमणि 
सद्रट कीः यह्‌ उक्ति इस विपय मे वदी ही स्पष्ट तथा सामयिक है-- 


नहिं कनिना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टस्या ॥ 
कर्तंव्यतयान्येषा न तदुपायो विघतव्य. ॥ 
किम्तु तीष वुत्त फाव्याद्धतया स केवल वपित । 
माराघयितु विद्यो न तेन बोपः छवेरत्न ॥ 


आशय यह है किकविकोनःतो स्वय परदारा कौ कामना करनी चाहिए 
मौर न दूसरो को उसका उपदेश देना चिए । कर्तव्यरूप से दरषरेकेर्एिनतो 
उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाना चाहिए । तव कवि एसा वर्णन अपने काव्यमें 
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करताही कमो है? इसका उत्तर है विः काव्य के जगहौने के कारण चहु विदानो की 
आरावना के लिए परदारा के चरसि का वर्णन करता है । जतः उसका इस चिपय 
मे को दोप नही होता । यद्‌ वहत ही सुन्दर उत्तर है उक्त भप का। काव्य 
जीवन के नाना पको को स्प्न करता है। एमी दसा मे जीवने कै इस कामपर् 
के वर्णन का अमाव काव्य मे महती चटि दती! फटत रसे वर्णेन करने कै लिषु 
ववि का फोट मपराव नही होत्ताभीरन वह इसके चिए किसी न्यायाठय में दण्ड 
का भागी वनत्ता हईै। वहं अपने कर्वव्य को ही निमाता है। इसचिएु नायिकामेद 
का यह्‌ विस्तृत वर्णन केवि कैः लिए कोई जपरावनहीद। 


पंचम परिच्छेद 


काव्य क लक्षण 


अव तक गत परिच्छेयो मे काव्यके हतु तया कान्य के प्रयोजन कौ सामान्य 
चर्चा की गई ह। अव उसके स्वरूप या लक्षण जानने की नितान्त मावदयकता 
ह| सस्छरृेत के आचार्यो ने अपनी विक्षिष्ट दृष्टि से काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया 
है। लक्षण दो प्रकार के होते ह--वहिरग-निसूपक मौर अन्तरग-निरूपकं। 
वहिरग निरूपक रक्षण में उस चस्तु के स्वरूप के वौव कराने के किए वस्तु के 
वाह्री चिह्न का वर्णेन किया जता है तथा अन्तरग निरूपक चक्षण मे वस्तु के 
भीतरी चिह्लौ का वर्णन किया जाता है । काव्य के दोनो प्रकार के टक्षण सस्रत 
आलोचना-शास्य में मिलते ह) पहले मे काव्य के वाहरी रूप का उसके अवयवो 
का, उसके अगो के सधटन का वर्णन किया जाता है गौर दूसरे मे वह विशेपत्ता 
दिखलाई जाती हई जो केवल कान्यमे ही प्रप्त होती है, अन्यत्र नही । भाचायं 
मम्मटका काव्यलक्षणप्रयम प्रकारका है मौर विद्वनाथ तया जगन्नाय का कान्य 
रक्षण दूसरे प्रकार का। यहाँ दोनौ लक्षणो का निर्देश क्रमद किया जातां है। 


वहिरंग लक्षेण 


आचायं मम्मट की दृष्टि मे काव्य का ल्कण है-- 
तददोषौ शन्वायौ सगुणावनलकरृतौ पून पघापि 1 
अर्थात्‌ काव्य होता है शब्द गौर अर्थ--जो दोप से रहित हो, गुण से मण्डित 
होत्तयावे कही पर अल्कारसेहीनमभी हो सक्तेद। 


दस लक्षण मे काव्य के अग त्तया उपागो कौ विशिष्टता का वणेन किया गया 
है। काव्य मेँ शाब्द तथा अर्यं का मञ्जुल समन्वय होता है । कान्य कटां रहता है ? 


संस्णृत-मारोयना ४३ 


धब्दमे या ्व्दार्थ-पुगर मे ? उस प्रदन क उत्तर मे आलोचको ने भिच्च-भिन्न मतो 
का उपन्यास किया है । कु आचार्यं काव्य को ाव्दमय ही मानते ह 1 वे रव्दको 
टी काव्य में प्रयान मानतते है, परन्तु मयिकेग आचार्यो की सम्मति में काव्य, शव्द 
तया अरय दोनौ के, मञ्जु समन्वय मे रहता है । जिम प्रकार शब्द रम के उन्मीन्टन 
मे सहायता करता है, उसी प्रकार अर्यं मौ । नन्द तथा अर्थ--दोनो का समन्वय 
काव्य में प्रस्तुत रहता है । शब्द तया अर्थं का नित्य-सम्बन्ध रहता है । णव्द के 
उच्चारण करते ही अयं स्वत सामने चला जाता ह । अौर शब्द अयं दोनो मिलकर 

काव्यगत आहवाद कै उत्पन्न करने मे समर्यं होते ह । 'वागर्य' के नित्य सम्बन्यकौ 
उपमा कालिदास ने “अ्वनारीश्वर' से दीरहै। जिस प्रकार पर्वती तया शिव 
का परस्पर नित्य सम्वन्य रहता है, उमी प्रकार वाक्‌ भौर अवंभीस्वभावसेदही 
नित्य सग्रुवतत रहते हं । काव्य इन दोनो मे समभाव से रहता है । गव्द तथा अर्यं 
को काव्यः छब्द मे विभूपित किये जाने के चिएु तीन विनिष्टत्तामौ की याव- 
द्यकता होती दै--(फ) दोप का परिहार, (ख) गण रा सवुभाव, (ग) अकंकार 
कौ सर्वदा स्विति । परन्तु कमी-कभी अकार से विरहित होने पर भी शब्द तया 
अये क, "काव्य" कहते ह । इन वियिष्टतामो पर थोडा विचार करना आवदयक है 


(क) दोप फा परिहार--काव्य के कनिपय विचष्ट दौपहोति ह जने श्रुति 
वदुता, सतस्कारहीनता, भग्नप्रक्रमता जादि। ये यदि ष्च्द या अर्य मेँ विद्यमान 
रहते ह, तो वरहा काव्य' की सिद्धि नह होती । इम पर्‌ कतिपय आलोचफो कवा 
यह्‌ मत टे कि दोप का सम्बन्य कन्यके सवर्प सैन टौकर उसके उन्कयं तया अपक 
तेर। घ।उकौ पृछयदियिमीकारणसे कटजायया उनकी टगिदूट जयि, तौक्या 
घोटाटनदोयोकेमाजानेमे घोडा नही रहता? ग्हतावद्‌ घोढाही ठै, षच््तु 
उमका मृत्य कमटो जातारै। चह्‌न्टोगोकी नजरमे गिर जाना! काच्य फी 
भी यहीदा हनौ हे। ्रुत्तिकदू दोप के हृते परक काव्य का्यत्वनेक्याद्रीनरा 
जाता ई? क्या उने काव्य नी कद नक्ते ? वह काव्य यचघ्यमेव न्ता £ 
परन्तु वह्‌ ह्‌ जाता ह दृष्ट काव्य । फन देत वा मम्वन्य काव्यः छनीरन 
नितान्त आवण्यक मानना उचित नही रै। एनी आन्ोचना रे. विगमे यट कंन 
दकि मम्मट का मत चिन्नु ठकि टै! काव्य के तव्द-भर्यफोदतय नदीन दोन 
निनान्त भाव्श्यषहोतादहीटहै। केयल्दोपकी न्त्तादनेमे ठच्य त्याज्य नदी 
दोना) मवदौपदोपनही दहते) कूट दोव नामन्यदतिद नौर्‌ वृद्ध दोप चिष्िष्ट 


#। 
< 


र्ट सस्कृत्-मालोचना 


होतिदह्‌। रसकेदोपहौी कान्य मे मुख्य होतेह जिनका परिहार काव्य मे सदा जरी 
दोता ह द्र दोप काव्य मे भले वने रुं यदि रस दोय उसमे नहीरहै, तो वह्‌ 
वाव्य सच्चा काव्य है मीर उमका अनुशीटन परम श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार 
'यब्दार्थी' के लिए मम्मटने जो जदोपी' (दोप-रहित) विपण दिवा है वह्‌ 
सवधा उचित तथा न्याय्य ह। 


(ख) गुण फी सम्पत्ति--रन्य मेः यब्दाथं को गुणो से युबत होना नितान्त 
आवव्यक है! काव्य मे मृम्य तीन गुण हृते ई--मावुर्थ, भोज भीरं प्रसाद। ये 
काव्य कैः (आत्मा) रस कै अचट धमं ह अन्‌ काव्य मे इनकी सत्ता अनिवायं है। 
गुणो का सम्बन्व रससेहै मौरगीणत्पते ब्द तथा अर्थंकेसायमीदहै। जिन 
शव्द तथा यथं से काव्य सम्पञ्न होता ह उनमे गुण की स्थिति जनिवायं होती है। 


मम्मट का यही कयन ह। 


इसे ऊपर विश्वनाथ कविराज फी यह्‌ यपित्ति दै किमुणौ कै रहने से कान्य 
की उपादेयता चढनी £ मौर न गहने से उपादेयता घटती है । अत्त गुण का सम्बन्य 
काच्य के स्वरूप से नही है। "वह विद्वान्‌ मनुप्य है" यहाँ मनुप्य मे विद्वत्ता गुण 
वणित है। फलत गुणो के होने से इम मनुप्य का आदर तथा सत्कार होता है। 
वह समाज मे पुजा पाता है भौर विद्त्ता से हीन हने के कारण वह्‌ मूखं माना जता 
हे तथा समाज मे अपमान का भाजन वनता है! अत 'विद्रतता' की स्थिति मनुप्य 
मे मनुष्यत्व फे छिए आवष्यक नही होती, वल्कि उगके आदर-सत्कार मे केवल 
सहायकं बनती है! अत 'सगुगौ' पद को लक्षण के भीतर रलना ठीक नही । इसके 
उत्तर मे हमारा कहना है कि यह काव्य का लक्षण कोई व्चानिके लक्षण नही दै 
जिसमे ज्यादा भीनमेप विया जाय। यह्‌ तो काव्य कासासान्य विवरण है भीर 
एसे स्यक में गुणौ की सम्पत्ति काव्य के लिए अवद्यक होती टी है। वाल्मीकि ने 
अपने रामायण मे इमी सिद्धान्त को पुष्ट किया है। छवकुश्च कै द्वारा रामायण का 
गायन सुनकर वाल्मीकि का कथन है-- 


अहो गौततस्य माधूयं एलोफाना च विशरोषत्त । 
चिरनिवृत्तमप्येतत्‌ प्र्यक्षसिच दितिम्‌ ॥\ 
(बालकाण्ड ४।१७) 


सस्कृत-भालेयना ४५ 


अहो, इस गायन मे विदोपकर्‌ ग्लोको मे कितना मवुर्ं हं । वर्णन इतना रोचक 

दै कि प्राचीनकान मे हौनेवाली भी घटना प्रत्यक्ष कै समान दाच पठनाद्‌ इत 

प्य मे मार्यं गण तवा भाविक चलकार का स्पच्ट उल्टेख क्रिया गया द्‌ महामार 

मे भी व्यासजी ने श्रव्यत्व, प्रुतिसुखत्व, समता तवा मायु का काव्यरचना कं 

लिए आवद्यक गृण माना हे । “राव्यं श्रूतिसुखं चव पावनं श्रौलवधनम्‌ ~-यद्‌ काच्य 

का व्यासजी के दारा निदिष्ट लक्षण ह । ठनकौ समीक्षसे टम इसी सिद्धान्त पर 
त्चते ह चिः काव्यम गृणो का निवाम वहत ह जावदयक टता 


(ग) अकंफार की निवार्यता--कराव्यगत राव्द त्रा यर्वको सर्वदा जलकार से 
युक्त टोना चाहिए, परन्तु स्थितिविगेप में वह निवार्य नी ह नक्ता ह । अकारे 
की अनिवार्यता मम्मट नही मानते । वह स्थित्ति-विदोप कौन-नादु ˆ रस्रका 
ददा-काव्य मे रस की स्थिति होमे पर मलकार की स्थिति जावय्यक नटी हेती} 

वाच्य मे चमत्कार होना ही चाहिए 1 यह दो प्रकारसे ठ्‌ नक्ता ह--अक्कार क 
दारा अववा रस केद्वारा! अत रन के हारा चमत्कार उत्पत होने पर अलवर 
कौ जावदयवता काव्य मे नही होती । इस प्रकार मम्मटफी बृष्टि मे वव्वार्‌ को 
सपेला गृण की तत्ता विदरोप नाव््यक होती है। काव्य में बटकार न विहीन 
शब्दार्थ हौ सनते हं, परन्तु षब्दायं गुणविहीन नही ह मक्ते 1 

एकः उदाहरण द्वारा इस तथ्य को स्रमक्षना चादिगु । नस्छरन का एक क्वि 
जपनी दवा का वणेन यो कर रहा ई- 


हारो नारोपित. ण्ठ मया विष्लेप-भीदणा । 
इवानोमावयो्मध्ये सरिद्‌-सगर-मूघरा. ॥ 


किसी सुन्दरी के वियम चियोग स सन्तप्त नायकः अपी पर्वोवित्या के नायर 
चनमान दीन दया की तुन्टना कर्‌ रहा ह --्मने विन््मतावेः परयेनुन्दरीकेवष्ट 
मृ हार नही पहनाया। क्योकि त्मदोनोकेवचिमेदारये यानन वग~ 
आान्िगनं ठीक ठग स्ते नही जमना। यहूतो हु: मपोग कौ चुरावनो चन्यना। 
परन्तु जाज } जानतो सम्वरे वीर्‌ हमारे चौत में नदिया, समूद्र तवा पटाद 
लाकर यट गये दह्‌ । घनानन्द केः न मे नायक कहना चाहता ह~ 
त्व दाग पठार्‌ ने नयन रै 


स्ट वाल मं अनि पार्‌ दः ॥ 


4. सस्छृप्त-ालोचना 


होतेह । रस कंदोपही काव्यम मृस्य होतेह जिनका परिहार काव्य मे सदा जद्ूरी 
होता हु। क्षुद्र दोप काव्यमे भेले वने रहं मदि रस दोप उसमे नहीं, तौ वह्‌ 
कान्य सच्चा काव्य ह यीर उमका मनुशीटन परम श्रेयस्कर होता दहै) इसप्रकार 
“रव्दार्धीः के लिए मम्मटने जौ "अदोयी' (दोप-रदित) विगेपण दिया है वह्‌ 
सवया उचित तया व्यायर ह) 


(स) गुण कौ सम्पत्ति---उव्य के यब्दार्थ को गुणो से युवत होना नितान्त 
आव्रदयक टै1 काव्ये मे मस्य तीन गुण हते ई--मावृ्थ, मोज भौर प्रसाद। ये 
काव्य बै (मात्मा) रस कै मचट धरम ह अर्यात्‌ काव्य मे दनकी सत्ता जनिवायं है। 
गुणो का सम्बन्व रससेहै यौरगौणस्पते शब्द तया अर्थकेसायमी है । जिन 
ब्द तथा अर्थं से काव्य सम्पन्न होता है उनमे गुण की स्थिति अनिवार्यं होती ह। 
मम्मट का यही कयन है] 


इसके ऊपर विरवनाथ कविराज की यह्‌ अपत्ति है कि गुणो के रहने से कान्य 
की उपादेयता वढनी है गौर न रहने से उपादेयता घटतौ टै । भत गुण का सम्बन्व 
काव्य के स्वरूप से नही ₹। यह विद्वान्‌ मनुप्य है यहाँ मनुप्य मेँ वित्ता गुण 
वणित्त है। फन्त गुणो केः हनं से इम मनुप्य का अदर तथा सत्कार होता ह। 
वह समाज मे पूजा पाता है मौर विदत्ता से हीन होने के कारण वह्‌ मूर्खं माना जाता 
दै तया समाज मे भपमान का भाजन वनता है। अत 'विद्रता' कौ स्थिति मनुप्य 
मे मनुप्यत्व कै लिए आवदयक नही हती, वल्कि उयके आदर-सत्कार्‌ मे केवल 
सहायक वनती है ! अत सगुणी" पद कौ लक्षण के भौतर रखना ठीक नही । इसके 
उत्तर मे हमारा कहना है किं यह काव्य का लक्षण कोई वैज्ञानिक लक्षण नही है 
जिसमे ज्यादा मीनमेप किया जाय। यह्‌ त्तो काव्य का सामान्य विवरण है मौर 
एसे स्यर मे गुणौ की सम्पत्ति काव्य वे लिएु अवश्यक होती टी है। वात्मीकिने 
अपने रामायण म इमी सिद्धान्त को पुष्ट किया है। खवकुश के द्वारा रामायण का 
गायन सुनकर वात्मीकरि का कथन है 


अहो गौत्तस्य माधुयं शृलोकाना च विक्रोषतः । 
चिरनिवृत्तमप्ेतत्‌ भ्रस्यक्षसिन दितम्‌ 1 
(वालकाण्ड ४।१७ ) 
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अहि, इस गायन मे विशेयकर श्लोको मे कितना मावुर्धं ह! वर्णेन इतना रोचक 
ह किप्राचीनकार मे होनेवाली मौ घटना प्रत्यक के समान दीख पडती! इस 
पद्य मे माधुरं मुण तवा भाविक जलकार का स्पष्ट उल्टेख किया गया दै । मटामारत्त 
मे भौ व्यास्जौ ने श्रव्यत्व, श्रुतिसुखत्व, समता तथा माधु्थे को काव्यरचना के 
चि आवश्यक गण माना है 1 श्राव्यं श्रतिसुखं चैव पावन प्रौर्वधंनम्‌"-यह्‌ काव्य 
का व्यासजी के द्वारा निदिष्ट खघछण है। इनकी समीक्षासे हम इप्ी सिद्धान्त पर 
पटुचते हं किं काव्यमे गुणो का निवास वहूनं ही याव्यकः होता € 1 


(ग) अखंकार फौ निचार्यता--काव्यगत्त शव्द त्तथां य्थं को सर्वदा खटकार से 
नक्त होना चाहिए, परन्तु स््थितिवियेप मे वद्‌ निवाय नी हौ नक्ता है । बलकार 
की अनिवार्यता मम्मट नदीं मानते । वह्‌ स्यित्ति-विगेय कीन-साङहै? रन की 
दशा-काव्य मे रस कौ स्थिति होने पर जकार की स्वित्ति आवप्यक नही होती । 
चान्य मे चमत्कार होना ही चाहिए । यह दो प्रकार स टो सकता ई--अलकार्‌ के 
दास लयवा ससके द्वाद । अत रन के हारा चमत्कार उत्पन्न होने पर्‌ अलयार्‌ 
को जचदयक्ता काव्य मे नही होती । इस प्रकार मम्मटकौं दृष्टि मे ञल्कारकी 
न्प्ल गृण कौ सत्ता विदेप लावच्यक होती ६) काव्य मे भटकार ने विहीन 
सन्दाय हो सेवते हं, परन्तु शब्दार्थं गुण-विहीन नही ह्य नकते । 


एक उदाहरण दास इम त्तय्य को समस्ना चाटिए्‌ ! सन्टरून का एकर कवि 
अपनी दना का वर्णन यो कर रहा ई६-- 


हारो नारोपितः कण्ठे मया विकेप-भीदणा । 
इ दानमाचयोमेध्ये सरिद्‌-सागर-भृधराः ॥ 


किसी सुन्दरौ कै चिम वियोग ने नन्तप्त नायकः अपनी पूववित्या ठृ 
च्नमनिहन दता का चुखना कर्‌ न्हा ह्‌ -मने विग्यता वैः ~र से यन्द 
म हार नही पहनाया । क्योकि ह्म दोने कै वच में हार कै णाने न वन्त्र-- 
नर्न ठीकदगत्ते नहीं जमना। यटनो हृ नयोग ऊ नुहावनो कत्मना। 
परन्तु आज | जानतो उग्वेः बौर हमारे वौच में नदि, समृद्र ठा ध 
लाकर सेहो गवे ह} घनानन्द के व्यो मे नायकः क्ट्ना चाटना ‰-- 


रं 
पष्ट 


तच लर्‌ पटार गृ ष्येत्त न 


18, 


[अ 


~^ त्त ग म पु {ग ध 
साच यदि मृ उने त= स: ॥ 
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इस पद्य मे अलकार का चमत्कार वित्कुलही नही है। यदिकुछहै, तो केव 
श्टारो नार" मे यमक की एक फीकी पछ्षठक है। इस पद्य का प्रघान चमत्कार ह 
चिप्रटम्म शगार के कारण । एसी दामे यहां रस की ही मुख्य स्थिति है! फलत्त 
अलकारसे हीन हने पर मी यहां चमत्कार दै गौर मरपरर चमत्कारदै। एेमीदही 
स्थिति को ख्य कर मम्मट ने काव्य में लकार्‌ को अनिवार्यं नही मानाहै। 


स प्रकार मम्मट का यह्‌ काव्यलक्षण काव्य का वर्णनाःमक लक्षण क्हाजा 
सकता ह क्योकि इममे काव्य के अगो की विलक्षणता का वर्णन है1 यह्‌ आर्थं 
कान्परं का सकैत करता ह। इस तरह कान्य मे एसे शब्द-अथं हुने चाहिए जिममें 
दोप का परिहारदहौ जीर णो की सम्पत्ति रहै। उल्कार भी अनिवायं नही 
होता। सावारण रीति से अछकार भी वर्तमान रहता है, परन्तु छकार मे रहित 
होने पर भी काव्यत्वं की हानि नही होती । 


अन्तेरग लक्षण 


अव कान्य के अन्तरग लक्षण पर विचार किया जाता ह । विङ्वनाय कविराज 
ने कान्य का एक वहत प्रष्यात रक्षण दिया है--दाषयं रसात्मकं काव्यम्‌ । वह 
वाक्य जिसकी आत्मा रस दै काव्य कहराता है अर्यात्‌ अलौकिक आनन्द को उत्पन्न 
करनेवाटे वाक्य को काव्य की सन्ना प्रदान कौ जाती टै। कान्यकौ अत्मा रसहीौं 
है मीर इस आत्मभूत रस से सम्पन्न जो वाक्य होत्ता है वही काव्य है। यहां "रस" 
ब्द विस्तृत यं मे समज्ञा जाता है । अर्थात्‌ भाव, रसामास तथा भावाभास आदि 
रस की समीपवर्ती भावने मी यहाँ रस के अन्तर्गत समक्षी जाती ह । 


पण्डितराज जगन्नाथ को यह लल्षण सकीणे प्रतीत होता है। उनका कथन है 
कि यदि इस लक्षण को ही हम जग्रहपूर्वक काव्य का स्वरूपावायक मानगे, तौ 
चडे-यठे महाकवि भी अपने काव्य के किष व्याकुरुहौ उठेगे (महाकवौनामाकुली- 
भाव-परसद्खात्‌) । अर्यात्‌ महाकवियौ के काग्यौ मे मी कान्यत्व नही रहेगा । 
क्यो ? महाकविधो ने अपने महाकाव्यो मे समुद्र, नदी, पर्वत आदि का वर्णेन प्रस्तुत 
किया है) इन व्ण॑नौमें कही मी रस का साक्षात्‌ सम्बन्व नही रहता । फक्त 
इन्र अकाव्य कहना पडेगा । इसलिए रसात्मक वाक्य को हौ काव्य मानना काव्यके 
क्षेम को सकरुचित करना दै ! सस्रत कै मकूकारप्रवान काव्योर्मेयापयोरमे रसकी 
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नत्ता नही रहती तो क्या एसे प्यौ मे हम काव्यत्व नही माति ? द्वमचिए्‌ रस कै 
ही लिए काव्य मे आग्रह दिख्ाना न्यायस्रगते नहो प्रततीत होता । अत॒ पण्डितराज 
ने अपने कान्यखण मेन रस कौ ओर सकेत किया है, नगुण की ओर) वस्तुते 
उन्होने अर्थं कौ रमणीयता पर ही मवमे अचिके वल्टं दिया है! उनका प्रस्यात 
काव्य-लक्षण ₹-- 


रमणीयार्य-प्रतिपादक शब्दः फाव्यम्‌ । 


अर्थान्‌ रमणीय मर्य का प्रतिपादक शव्द काव्य होता द । काव्य के गव्द तधा 
अय यारीर दोतते दं । काव्यम दाब्दौ के द्वारा प्रतिपादित अर्थ एमा हौ जिसमे चित्त 
रमण करे, आनन्द उठावे । ^रमणीयता' का ही प्फायवाचौ णव्द है--- चमत्कार । 
कव्य का अर्यं चमत्कारी अवद्य होना चादिए । यहां "चमत्कार गव्द का प्रयोग 
सकुचित अर्यं मे करके व्यापक अरय मे करना चाहिए 1 दम प्रकार्‌ ठम कटं सवते 
दकि जो रमणोय रचना हृदय फो प्रभावित कर उसमे अलोफिक मानन्द का सचार्‌ 
फरती है वह "काव्य" फटकातौ ह 1 


काथ्यकौ वस्तु 


कचि नसार कौ वस्तुजो क साथ अपना तादात्म्य याएक्ता स्यापित कर्तां 
रै, उनमें रमता ह भौर अपनी प्रतिभा कै वट पर्‌ उन्ही भाव्रो का काव्यम दत 
सुन्दर ठग मे वर्णन करता है किवे भावे श्रोता या पाठको कै हृदय पर्‌ भी उमी 
प्रवर से विच जाति हं, अर्थात्‌ पाठक भौ उन्दी भावो का जतुमेवे करना टै जिनमे 
वचि की अत्मा रमतीथी। कचि कौ सवने वठी मफन्यना का वौनयह्‌टैविः वह्‌ 
जपनी अनुभूतियो को पाठने के हृदय तकः उनी न्पमेपटूनादेतारै किजिसमे 
पाटक्र भौ उस भावया रमसे पूर्णेत्त सिक्तया भानन्दिनि ह उठ) एम प्रकार जगत्‌ 
तया प्रटरुनिकेः स्मो तवा व्यपाये के चाय रविव वडा वनिष्ट मम्वन्यदौनाद्‌। 
जगत्‌ कौ पनी स्मै भी चस्तु--य॒री या सच्छा, नुन्दन या कृष्प-नटी हतो जा 
र्य ख्ाअग वनकर अनन्द उन्य्नन दरे! नस्य यट उनि दन चिपरी 
पर्याप्त चोपमा दै-- 


रम्प जुग प्सतम्‌ दारम्ापि कचम्‌ 
उग्र भ्रनादि गहे दिणतंच चस्तु ) 
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यद. याप्यवस्तु फविभावरू-भावनौय 
तल्नास्ति यत रसभावमुपंति ल्नेके ॥ 
(दश्चरूपकः ४।८५})} 


अर्यात्‌ ससार मे रमणीय या निन्दित, उदार गा नीच, उग्रया प्रसप्त, विकट 
या वित एनी वस्तु या अवस्तु नही होती जो कवि की भावना क सहारे रसरूप को 
प्राप्त नही कसती । यह्‌ कथन वित्करुल यथार्थं है। 


रमशान मे दटि्यौ का ढेर पडा हुआ ह} मृतकं शरीर में कीडे-मकोडे गकर 
उमे दुरगन्यथुक्त वना रहै द, त्तव चीजें सटी-ग्धी वनी ह । एसी विकृत-विकारयुक्त 
चरतु जगत्‌ मे दुमरी नही हो सकती, परन्तु यही काव्य मे वणित होने पर वीप्स 
गसं को उत्पन्न कसती है। रमणीय वस्तु कीतोक्यादहीन्यारी है! कविकी प्रतिमा 
अवस्तु--केवल काल्पनिक या अ्तिद्र-वस्तु को मौ रमणीय रूप देकर आनन्द का 
चिपय वनाती है! सचमुच कवि का ससार वडा ही विशार)! बहौ भारो 
महान्‌ कवे" । 


फिस प्रकार कल्पित वस्तु या असत्य वस्तु का उपयोग सुन्दर काव्यका जन्म 
देता है, इसका मन्य उदाहरण श्रीहुपं के नैयनग काव्य मे मिलता है । किसी राजाकी 
स्तुति मे कवि कह रहा दै-- 


भस्य क्षोपिपते परारध्यप्रया लक्षीषताः सस्यया , 
परज्ञाचक्ुरयेक्ष्यमाण-तिमिर अरण्याः फिलारीतय. 1 
गोयन्ते स्वरमष्टम कल्पता जातेन घन्ध्योदरात्‌ , 
मूकानां प्रकरेण कुमरमणोदुरोदघे रोधसि ॥ 
(नैषधचरित १२।१०६) 


षकोक का आदय है कि इस राजा की गकि पराध से ऊपरवालो सख्यासे गिनी 
जाती है तथा अन्धो के द्वारा देखे गये अन्धकार के समान कले गकौ है। एसी उस 
अकीतिकोगारहाहैजो गंगो का समुदाय र्वाक्ष स्वियो के पैट से उत्यत्न हुमा है तथा 
जो कुष की स्मी के दषवाके समुद्र कै किनारे पर वैठा हुआ दै मौर मष्टम स्वरमे 
उतेगारहा है) इस सुन्दर पद में अनेक अवस्तुभो का उपयोग राजा की स्तुति के 
अवसर पर किया गया है । पराष्यं से ऊपर की सख्या, न्धो के द्वारा दर्घन, अष्टम 
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स्वर, वांक्षिन का पुत्र, गूगो का गायन, कए को स्नी का दूव अर उसे उत्पत्त 
दृव का समुद्र--ये समस्त वस्तुएुं कवि की कमनीय कल्पना से प्रसूत हं । ये सव वस्तुये 
भौतिक जगत्‌ में विद्यमान नही हं, कवि ने केवल अपनी कल्पना के द्वारा ही इन्दे 
-उत्पन्न किया है, परन्तु इन सवके उपयोग करने से यह्‌ एक मव्य काव्य का उदय हुभा 
द1 पदसमूह्‌ तव वाक्य बनता है जव उसमे “योग्यता होनी है यर योग्यतत। के लिए 
जआवर्यक होता ह पदो का परस्पर उचित सम्वन्ये । य्ह योग्यता का स्वेया अभाव 
है, तयापि यह्‌ कान्य है मौर सुन्दर काव्य है! इसलिए विष्वनाध कविराज का काव्य- 
वक्षणं कि रसात्मक वाक्य काव्य होता है प्रमाणहीन तया निराघार लक्षण है। वाक्य 
से काव्य वनता है" यह्‌ कथन यर्दा ठीक नही है! उसव्लोकको हम वाक्यही नही 
वाह्‌ सकते, षयोकि यहां परस्पर अराम्बद्र वस्तुनो का वर्णन है जिनकी. असत्ता होने 
के कारण यह्‌ उचित वाक्य ही नही वन सकता । घ्यान देने को वात यही है कि कवि 
के लिए कोई भी चीज अनुपपोणी नही होती । चह लिस किसी भी चन्तुकाडउषतोग 
वोर जपने काव्य को सुन्दर तया णोभन वना सत्ता द। 


काल्प के जानन्द 


काव्य लोकोत्तरः आनन्द उत्पन्न करता है। जगत्‌ के पदार्थासे जौ गत 
भिस्ता ह वह सीमित्त होने के कारण से टौकिक होता ह! वह्‌ सण्डित रहना हता 1 
अस्यायी होता है, परन्तु काव्य क हारा उत्पन्ने निन्द विख्दाण होना ह। वह्‌ 
असीमित होता है--उसकी सोमा या इयत्ता नही होती । खोक में मनुप्य जपने ह 
नुसोसेया मात्मीयजनोके सुपोसे नुमौीबौरदुखोमेदुगीद्टोताट। एेन 
उदात्त मानव वहुतदही कमहोतेदहुं जोद्रूनरो केसुगासेनुीयादुमसनेदूसी 
दो 1 परन्तु काव्य या नाटक से उत्पन्न जानन्द विलक्षण होतार काव्य का पाठकः 
सीर नाटक का दर्श दूरे के नुमो म अत्यधिक मुखी । दरूसरोकेदुःत 
ने वहु नितान्त दुखी दाता दै। यह्‌ सव करामान कविकौ वर्णन करनेवादरी विन 
काहु] वह्‌ जादूगर्‌ कैः गदर कैः समानजो निर पर्‌ चटकेर्‌ नाचनाद्ु। कलत्वमे 
चणिन होने पर विपयो मेहल्दयको वाक्यम करने की सो विचित्र पणित उततर 
हो नत्त ह वह्‌ नावंमीम हनौ है। वह्‌ विनी नदूदयको नदा नदी छटनी । 

उत्मैः नामने सच प्रनावित ह जते 1 जाजकट दुव फुटुम्यदम्‌-ननार 

मन्त कुटुम्ब है--7ा पाट प्टाया जाता रिः ननाद एत र मौर चव टमा मा 
नारद, पनन्त रम उनकी नन्तौ प्ति हमे च्व्यनेमिन्ती र तव्य वै स्गनेन्द 


५० सस्छृत-आलोचना 


मे कोई भेद-भाव नही, कोई अख्गाव-विटगाव नही । सव रोग उसका एकह 
प्रकार्‌ से, ममात्र ने, आनन्द उठाति ह । कान्य का यह विजययोप है- 


अप निज परो वेति गणना रघुचेतसमम्‌ । 
रसश्राव-प्रमपततानां वसुधैव कुटुम्बफम्‌ ॥ 
पाव्य भेद 
काव्य कैः तीन मुल्य मेद हेति है-- (१) उत्तम, (२) मध्यम, (३) अधम । 
काव्य मे मूस्य अर्यं व्यग्या्थं होता है! उसकी प्रधानता होने पर उत्तम काव्य हता 
हे। जहां व्पग्य अर्यं तो है परन्तु गौण ण्पमें ही, वहा मव्यम कान्य होता दै मौर 
जहाँ ग्यग्य अथं नही होता वहां अवम कान्य होता है! अत काव्य में उत्तमताकी 
कमीटी व्यगयार्थ ही होता है, उन्ही तीनो प्रकासे का दूसरा नाम ई--(१) ध्वनि, 
(२) गुणोमूत-प्यग्य तया (३) चित्र फान्य । इनका उदाहरण तथा रक्षण नीचे 
दिया जाता है। 


ध्वनि कान्य 


जहाँ वाच्य मे व्यग्य अथं मेँ मचिक चमत्कार होता द उसे "ध्वनि" कहते है । 
उदाहरण 


याही अपमान मेरे शत्रु जो र्खाई देत 

तिनहं मे तायस यौ ल्कही में आनो है। 
करत विधम वस वीर जातुवानन कौं 

देखौ हौ जिमत धिक रावन कहानो है। 
इन्द्र कौ जिर्तया कौ सहेख फिटकार 

ओर व्यथं ही दिखात कुम्भकणं को जगानो है । 
नेक ही सो नाक पुरवा को दूटि फलि गप, 

| वीस इन विफल मुजान को बखानो दै ॥ 


दनुमन्नाटक मे रावण की गर्वोक्ति कै प्रतिपादक एकं प्रख्यात पद्य का यह्‌ हिन्दी 
अनुवाद है। रावण कह रहा है कि यही मेरा अनादर हैजौमेरेमौ शत्रु दिखार्ई 
देते हं । तिनमें यह है तापस ओर बह कका मे माया है तथा राक्षसो के वीर वक्षो 


संस्कत-आलोचना ५? 


को नाज करता है मौर रावण जीता उसेदेष रहा दह! इन्दर के जीतनेवाटे मेचवनादको 
टजारो फटकार है । कुम्भकर्णं का जगाना व्यर्य ह ! स्वर्गक्परी पुरवा (दोदर गति} क 
जीतकर्‌ फूखनेवाटे उन हमारे चौसो मुजाओ को वारम्बार्‌ धिक्कार दै 


इम पद्य मे व्पग्या्यं का एक सुन्दर व्यूह्‌ ही वर्तमान । भेरे' पद स सूचिन 
दोता है कि भेरे सामने दद्र मौर यम भयस्ने थरथराते रहते है, उसके भौ यनु हो। 
यह्‌ नितान्त अनादर का मूचक है । शात्रु' मे वहुवचन विदेय महत्व का ३ । वह 
णच यदि कोई वीर्‌ पुम्प होता, तो कोड वात भी टौती। वहतो तपस्या मे रत 
तपस्वी है ओरवहमी कामेही वर्तमान दह खासमेनी राजवानीमेद्री। वह्‌भी 
एक राकस को नही, प्रत्युत राठस्तौ के वगको मार रहा है। मीर आाव्चर्व यह 
गावणजी र्हा है। ^रवण' का अर्थं है ससार को रुकछानेवान्दा । उतना अपमान 
होने पर्‌ तो रावण को मर जाना चाहिए, परन्तु वह जी रहा है। यह्‌ अनीचित्य 
की पराकाष्ठा को सूचित करता है। दमी प्रकार्‌ मेयनाद को उन््रजोत्त वहने मे 
उस्तकी अपगाजेयता व्वनिन होती दै अर्यात्‌ वह्‌ सर्वया भजेय ह । वन्तिमि चतर्णमे 
म्वगं एक छोटा पुरवा या टौन्रा कटा गया है जिमने यह्‌ सूचित होना छै छि उस 
जीतना मरे लिए अत्यन्त सरल वाम था, परन्तु उतने मे हो मेरी वनो भृजाये 
गवंसे फूल गईं जो अनीचित्य तवा अनादर का नूचकवा ६। म प्रकार इम 
सुन्दर पद्य म उत्माह्‌ स्यायौ-भाव तया वौरर्न की च्वनि टै 


गुणी भूत-व्यग्य 


जह्‌ व्यरग्व अय प्रकान न टोकम्‌ गौण हो जाय वरहा गगीभन व्वरग्य' हाना &ै। 
जयन्‌ पद्यमव्प्रग्य जव को सत्तात। अदय्य ह, परन्तु वान्य्र अवं व्वग्य अर्की 
अपेभा क्ट जिक सन्दर ६1 एनी दगा मे मव्वम कोटि का वाव्य होना 2। 
स्वनि फाव्य ने द्नका अन्तर स्पष्ट है । घ्वनि काव्यमे व्यग्यअं कौीप्रवानना नमा 
स्चिरता न्ह्तौ है, परनन मुमौनूत व्यग्य मे वाच्य अवं का चमन््रार स्वनि की 
जपला कटा चायकेदाना ह जीर उसि यरा व्पग्वादं वान ऊ अने गाया 
अंप्रयान रेता ₹। 


उदाहरण 


वछौ गग्जन वौच मे, नुनि मृर्टटी की नान। 
मुरलनि जनि अङ्ुटरय ठर, परे नावरे प्रन ।॥ 


+ सस्कृत-भालोचना 


रावा गुरुजन के वीचमे र्वी हु दै। उगी समय श्रीकृष्ण कौ मुरकी वजती 
रै । उसकौ तान सुनकर वह्‌ हदय मे अत्यन्त व्याकरुख हौकर मुरला जाती ह । 
प्राण सकट मे पः जते हु । यह्‌ वाच्यार्थं है। मुरौ के द्वारा सकैत पानेषरमीं 
रावाग़प्णमे मिलने के च्वि जाने मे असमये दै । यह्‌ व्यग्य अर्थं है! यह्‌ वाच्याय 
मे निक चमत्कार है क्यो? तान सुनकर भी मिलने के लिषएुन जाना अमेक 
कारणो से टौ गवता है। सम्भवदै किः रावा कै हृदय मे कृष्ण कै ङिएु अव तमिव 
भी प्रेम नही है गौर इसखिषु वह नटी जा रही है) त व्यग्या्यं के मूख मे सेह 
कन जमाव भी कारण हो सकता है, परन्तु एमी दुनिषा वाच्य अयं मे नही ६1 
(दय ममोच कर मुरञ्ना' तौ स्पष्ट ही गाढ अनुराग का सूचक टै । इसलिए यहां 
चाच्यार्यं मे वियेप चमत्वार दै! व्यग्या्यं है अवश्य, परन्तु उममे दम नही, 
चमत्कार नही, वहतो फीकैन्पसे चाक रहाह। 


चित्र काव्य 


वह्‌ काव्य जिसमे व्परग्य अर्थ का अभावहौ तथा वाच्यजयंकी ही केवर म्र 
सत्ता हौ वह्‌ भवर या अवम काव्य कहलात्ता है । इमी को "चिन्न फाल्य' कहते ह 1 
इसमे अलकार की प्रयानता रहती है--शब्दारुकार के प्राधान्य होने पर होता है 
शच्दचिव्र जीर अर्याख्कार कौ प्रवानता होने पर होता है अर्थचिघधर) एस काव्यम 
कवि का रक्ष्य केवल दब्दे या अर्थं को ही सुगोभित करने की या सजाने कौ मोर 
रहता दै गौर इमटिए वह्‌ अन्य काव्यरागो के च्एि उद्योगशील नही होता । दोनो 
का उदारहण देखिए । 


शल्दचित्र 


कूटन मे केलिन कारन मे कुजन मै, 

क्यारिन में कलित कलीन विकसत्‌ हं । 
कटै पदमाकर' परागं मेपौनदहु मं 

पात्तन मे पौकन पलासनं पगत हं। 
दवार मे दिकानमे दनी में देदा-देशन मे 

देखो दीप दीपन मे दीयत दिगत ह। 
चीथिन में ब्रज मे नवेखिनि में वेलिनि में 


वननमे वागन मे वगरय चसत है। 


८ 


सरद्रत्‌-जासोचना (३ 


यहाँ क' प, द आदि जन्ते कौ जावृत्ति होने य यह वृत्यनुप्रान' व्दारुवार्‌ 


६। चवि का व्यान इम द्द सुगमा की नोरदही है 1 अतएव यह्‌ गच्टेचित 


कदृलावेगां । रस्छरत ववियो ने एने भौ ण्ठोको की स्वना की है क्रि जिनमें 
एक अकर के यत्तिरिवत दूनसा जस्र ही नह 1 किमी प्रात्रौनं पाज पण्ठ्ति' कौ 
यह्‌ पकाखदुग्टा नूवितत पद्विपरे जिनमे प्रत्येक यद्ध प्लर मे ही मारम्म रोना । 
न्दी चमक्तृति का यह्‌ भव्य आवण ६-- 


पुजा-पश्म-परम्परा-पुलकिती पाण्योः परं पेल्वौ ; 
पुण्यौ पातकि-पाप-पाटन-पट्‌ पृथ्वीं प्रपन्नौ प्रवाम्‌ 1 
प्रायः पर्वत-पुच्रिका-पुयु-पटः पस्त्ये पुरा पूर्ती ; 
पादौ पण्डित पाजकः पश्‌ पतेः प्रत्या पुरः पद्यतु ॥1 


ठ्स घटाटौपकाम्तनाही यर्थ दकि पाजकः पणितं पयुपति केचरणोकोप्रीनि 
मे अपने सामने यवखोकन करे । यह्‌ चतुरं चर्ण वा अर्यं है। परिदधे तीन पादो 
मेँ चरणो कै विदोपणो का दह्‌ चा क्रियागयादै। इम पयमे प्रत्येकः गब्द प्रकार 
ने मास्भद्टोता ट 


अर्थचिय 


आनन दे, अरविच्छ न षदे, जणीगन नून कहा मञरत दी, 

कीर तुम्द्‌ं कहा बाई रमी, भ्रम विम्ब कैः ओयन को खवा दुी। 
“दाम जू“ व्यान्टी न येनी वनाव रै, पापी कल्टापौ कहा इनत दही, 
वोटनी वाच, न वाजनी वौन, कहा निगदे मिच्ि वेगत जान हौ ॥ 


यवि विनी नुन्दनी के वर्णन-प्रनगमे यर न्दारै करि यर्‌ मुत, निग हुजा 
कमल नीर त्य चुम मरि मूलक क्यो टन ममर पर्‌ मदग्रा गु, 
तुमह क्या वार्रय्गी रजो विम्दण्ठकैश्रमने त्नौ कै रि व्टपते ल्ल । 
पापौ मोर, यट गूर वेगी, वृन्द नानिन नदीदैमि उने त्याने केः चि दुनने 
उताव> वन र्देद्ो। यद्‌ नुन्दरी दानवो री, वौतनानदी वन्दी नो 
म्म जाङरसव्रच्न उनेकयोपेरन्दरदो? ठन रुन्यरनयपे मे जननदरनिणा 
चमत्वार्‌ टे तिनमे व्रन्निलतेने नौर्‌ जौ उपियः चमतार उन्यनेदौ गवा। 
“आन्वान्हृति' को नजाने मेदी क्वि गनौ प्रतिना गम्ये द्द ष्र त्न परपरम) ता. 
धमे लर-निति नमने पूति) 


पूर संस्कृत-आालोचना 
कान्य ओर साहित्य 


काव्य तथा साहित्य एक प्रकार से समानार्यक शब्द हं, परन्तु दोनो सेदो 
विभिश्च अभिश्रायो का प्रकारन होता है! "काव्य का अर्यं ई--कवेः कम, कवि 
काकर्म। कवि वहीहोताहै जो किसी वस्तु के वर्णनमे निपुण होतादै। वर्णनाम 
निपुण एसे कवि का कर्मं (या रचना) काव्य' कहुलाता है} उवर साहित्य! कौ 
व्युत्पत्ति ^सदहित' शब्द से भाववाचक "य' (प्य. } प्रत्यय के योग से निप्पन्न होती 
1 सदहितियोः छब्दार्थयो भवे, साहित्यम्‌ । एक साय सम्मिलित शन्द तया अर्यं 
का भाव साहित्य' कहटकाता है । यह्‌ पद द्योतित करता ह कि कवि की रचना 
शब्द तथा अये कै परस्पर समन्वय या सामज्जस्य का परिणत फर टहोतीहै। 
अभीष्ट अर्य को प्रकट करने को शकते किसी विशिष्ट श्बव्दमे ही होती है। कौर 
ही श्चन्द अभीष्ट अर्थं को प्रकट नही कर सकता । शब्दार्थं के साहित्य का तात्पर्यं 
यह्‌ है कि शब्द ओर अर्य परस्पर स्प्यां कर रमणीय होते है अयति न शब्द अयसे 
चटकर है, गौर न अर्य शब्द से न्यून । न कोर न्यून है गौर न कोई अत्तिरिवत है अर्यात्‌ 
न कोई घटकर है मौर न वढकर है, वल्कि दोनो सवुकित ह । कन्तक के शब्दौ मै 
णन्द ओौर्‌ अयं का यह्‌ सतुलन "परस्पर-स्पर्वी' कहटावेगा ? जिस प्रकार दोःमित्र 
आपस मेँ स्पर्वां करके या होड रचकर उक्नति के शिखर पर पहुंच जाते हं ओर आपस के 
सहयोग से एक आदशं व्यवित्तत्व कौ रचना कसते हँ, उसौ प्रकार शन्द मौर मयं भी 
स्पर्वा करं सीन्दर्यश्चाखी वनते हं गौर आपस मे मिलकर एक आदरं वस्तु कौ रचना 
करते ह जो "काल्य" कहलाता है । इसका आशय यही ह कि 'साहित्य' ( काव्य) में 
शब्द तथा अयं का पूर्णं सौहादं होना चाहिए-दौनो ही सुन्दर तथा भव्य होने चाहिए 1 
यही साहित्य की मनोरम कल्पना है! 


राका 


हितीय खण्ड 
काव्य-सूप्‌ 


पष्ट परिच्छेद 


श्रृव्य कव्य 


काव्य कै नाना ख्या का वर्णनं सस्रत यलकार-घास् मे भिटता है। उननेन 
प्रसिद्ध रुपो काही यर वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है) फाच्य मृन्यत्तयादो प्रकार 
का होता है--(१) श्रव्य काव्य घौर (२) दुद्व काव्य । श्वव्य' कार्यं द सुनने 
योग्य अत जिस काव्यको हम कानोमे सुनकर नन्द उढरनिहुं चट 
श्रव्य फास्य। इन प्रकारं कैः काव्यो को कोई वक्ता पठता हु जीर दूमरेन्मोग नुनरूर 
उने उसका यवं समते ह तवा उमे भानन्द उठत ह । जते मस्छत में काद्ििदाम 
का महावाच्य ^रयुवयः' तवा कुम(रसभव' ओर हिन्दी मं तुस का (ामचरितमानन' 
ततवा केयवदात्ति को (रामचद्दिका'। दव्य का यवं है ददाने योग्य यत्त दृद 
यतस्य उम्‌ फाव्य को कट्ते ह जिनका मानन्द हम देउकर ही उ सक्तेटं) पे 
व्मव्य पटे तवा नुने मौ जा माने ह, परन्तु दन्न उनका पूरा आनन्द नदी उठाया 
जा नक्ना । पुरा जानन्द उठने कै न्विएि उनका रंगनच के ऊपर नटा क द्रारा 
नभिनय क्रिया जाना नितान्त वावस्यक होता ह। श्रव्य काव्य फानो के माघ्यमने 
लुमारे हदय मे जानन्द उत्पन्न कमता है, तो दुष्य काव्य नेमो के माघ्यम म चानन्द 
का चोप व्राता है! फटन इय माध्यम णी भिप्रना कैः वेवन्य चाच्यकैःये प्रमिद्ध 
दौ न्त्प निष्पत दहने षं । 


उनभेदोके भी उपमेदहतेिट्‌। मोः उपमेराया यहाँ वर्णनस्य जारा £) 
भव्य कात्य केः मृन्यतया नोन नेद दते ई-- (१) मटाकाव्य, (२) खय्याव्य तया 
(३) मृच्तयः ! महप्लव्य या प्रयम्य काप्य उस विधिष्ट तव्य कौमा दयि निनी 
महत््पृमे घटना ॐने नग्राम व्यदि का वर्मन चिन्ताम्‌ तया पिटटनावे सायचिग्रा 
ञाता 1 गण्टन्नात्य महलव्य तौ व्पेन्ना माप्रा छोटा होता है परन्तु तिय 
फी दृष्टिरेव स्व्तर षू तयास्वनन् होता) मुवतकउनपयण्मेपटलौहनो 


४ 
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विषय तथा रस कौ दृष्टि से स्वय पूर्णं होता है । रचना की दुष्टिसे काव्धकेतीन मौर 
शद होते हं-- (क) गय (ख) पद्य (ग ) चम्पू । लिनर्मे छन्दोवद्ध सचना "प्य कहलाती 
रै, छद से रदित रचना गद्' गौर गद्य-पद्य कौ मिश्रित रचना श्वस्पूः के नाम से 
अभिहित होती है। 


दृश्य काव्य के दो मेद होते ह-- (क) रूपक तथा (ख) उपरूपक } नारकीय 
लक्षणो से पूर्णं रचना “रूपकः कहलात्ती है जिसके दस भेद होते ह~नाटक, प्रकरण, 
भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीयी, अक तथा ईहामृग ! उपरूपफ मेँ 
नृत्य की ही अधिकता रहती है ओौर स्थान-स्थाने पर नाटक के भी सवाद मदि 
तत्व मिले रहते ह 1 इसके १८ भेद शास्वकारो ने वताय ह जिनके नाम ह-- 
त्रोटकं, गोष्टी, सदटूकर, नाटयससक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, रासक, प्रेण, 
सक्तापक, श्रीगदित, शित्पक, चिासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हुल्लीश्ष, भाणिका 
तया नारिका । 


महाकाव्य 


महाकान्य की सर्वप्रथम रचना महषि वात्मीकि का "रामायणः है । इसी भ्रत्य 
की समीक्ला करने पर महाकाव्य की कल्पना को आककारिको ने प्रतिष्ठित किया । 
महाकाव्य" की महत्ता स्वरूप-जन्य नही है, प्रत्युत गुण जन्य है कोर्द्‌ मी कान्य 
अपने विपुल काय के कारण महाकाव्य की पदवी से विभूषित नही किया जा सकता । 
उसके चिएं कतिपय लक्षणो की स्थिति अनिवायं होती है जिनका निर्देश सबसे 
पहिले दण्डी ने अपने काव्याद" नामक अरकार-ग्रन्य मेँ किया है (कान्यादके 
१।१४-१९) । महाकान्य कौ रचना सर्गो मेँ कौ जाती है! उसमे एक ही नायक 
होता हैजो यातो देवता होता है मथवा उदात्त गुरो से युक्त कोरर कुलीन क्षत्रिय 
होता है। वीर, श्टगार तथा क्षान्त--इन तीनो मे से कोई एक रस अगी (मुख्य) 
होता है मौर अन्य रस गौण सरूप से ही वहां निवद्ध किये जाते ह ! कथानक इतिहास 
प्रसिद्ध होता है अथवा किसी सज्जन पुरुष का चरित वर्णन किया जाता है । प्रत्येक 
सगं मंएकटही प्रकार का वृत्त रचनाफे लिए चुना जता है, परन्तु सगं के अन्तर्मे 
वृत्त को बदल देने का नियम है) सगं का परिमाण न वडा होना वािएु गौरन 
छोटा 1 सगो कौ सस्या जाठ से अधिक होनी चाहिए तथा प्रति सर्गे के अन्त मे जागामी 
कथानकं की सुचना मी अवद्य होनी चाहिए । 
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वृत्त को अलतत तया परिवुहित करने के लिए नाना प्रकार्‌ कैः प्राए़तिक दृययो 
का वर्णेन मी स्यान-स्यान पर अवेक्षित होता है जसे सन्घ्या, सूयोदिय, प्रदोप, रत्नि 
अन्वकार, चन्द्रोदय जादि का तया वन, पवेत, समद्र तया तुमो का। वीच-वीच 
में ग्यृगाररसं काभी परिपोय किया जाता है भीर इसलिए स्तव्यो की जट-केलि नादि 
कामी वर्णन अपेक्षित रहता है। वीररस के प्रग में लडाई, मन्व्रणा तथा भाक्रमणं 
आदि विपो का भी साङ्गोपाद्घु वर्णेन रहता है । नायक तवा प्रतिनायक का सेषं 
महाकाव्य का मुख्य विषय होता है । अन्तिम उदेष्य होता है घमं तथा न्याय की 
चिजय त्वा भघमं ओर अन्याय का विना । 


दण्डी की महाकाव्य को यही कल्पना है जिसे पिच्टे आठकारकि नै कुं 
णब्द भेद के साय दृहूराया रै! द्रट तया विष्वनाव कविराज ने इसी को भिन्न-भिन्न 
व्दो में वणित किया है! एक वात ध्यान देने कौ यह्‌ ह किये आकारिक उतने 
ही विषयों वेः उपव्रहुण तवा अलकरण को उचित्त मानते हं जिसमे कयावस्तु का 
वयगपि चिच्टेद न हौ यके! यह्‌ बहुत ही आवच्यक वस्तु टै। अरुकरणं तवा 
सजावट का यपना तो कोः मूल्य नही होता, वे इमीलिएं मावद्यक माने जाते ह 
जिसमे मुल वस्तु फा सौन्दयं प्रस्फुटित हो ! यदि अलकरणो से मूट चस्तु या कयानकः 
का विच्छेद हौ जाय मौर पाठक इन्दी के एमे मे पठकर मुस्य कथानकं को एकदम 
भूल वरता हो, तो इसमे लाभ दही क्या? 


एत्र खलषण कौ समीक्षा करने पर महाकाव्य के अवदयकः उपकरण का परिक्य 
हम प्राप्त हो सक्ता है! महाफाव्य के तत्व नीचे च्वि प्रकारमेरहु - 


(कः) कयानक--मटाकाव्य का कयानक एतिहाम-प्रनिद्ध दोना चादिए्‌ । 
भार्तवपं कै इतिहान मे महत्त्वपूर्ण घटनानो को कम नही है, परन्तु स कर्ये कै दिए 
येही चुनी जाती हुं जिनका हमार जातौय जीवने मे चिगेय मर्य होता दै तया 
जिनका प्रभाव दूमारे जीवन पर स्थायी रूपमे होना रै । घथि महच्च की घटनाय 

स कव्रंके च्िएि कमौ नही चनी जातौ । मंद्छरत कै महाकाव्य रामायणं तया 
महाभारत कैः कयानक कैः ऊपर्‌ विरोपन्प सै गरध्ितदतिह । त्रप स्पष्ट] 
रामायय टौर्‌ महामार्त हमारे जानीय गौरव नैः स्तम्म हू ओर दूमारी सरटि 
तथा मम्यता मै योयक तवा प्रतिष्ठापकः ह । ्नौलिए भार्ततययं का कवि प्रत्येयः 
यनम षटन्ट को जपनं काव्य फा चिपय चुनना है नया ठेपने वुन के अनुमार्‌ 
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कथयामो का प्रदर्ोन करता है । पुराणौ मे वर्णित घटनार्ये मी महाकाव्य के लिए चुनी 
जा सकती ह । नीलकण्ठ कवि ने शिव छीकाणंव' में दिवपुराण काटी भावार किया 
है तया रत्नाकर कवि ने 'हरविजय' मेँ भी उमी भवार पर अपने कवानक को 
प्रतिष्ठित क्रिया है। तात्पयं यह्‌ ह कि महाकाव्य का कथानक किसी क्षुद्र या लघु 
घटना के भाघार पर कभी नही निमित होता, न वह किसी सामान्य व्यक्तिकाही 
चरि चिर्धित करत्रा है ) कथानकं के चुनाव के लिए तथा वर्णन के प्रकारके किए 
भी भेग्यता महाकाव्य के लिए नितान्त आवदयकं गुण है। 


(ख) पात्र-चिघ्रण--वणित पात्र के चरि को भी सुन्दरता से दिखलाना 
इत प्रकार के काव्य का उदेश्य होता है। पात्रौ मे उदात्ताः का होना नितान्त 
मआवक्यक होता है। चरित्र एसा होना चाहिए जिसको हम आदर्शं मानकर अपने 
जीवन को सुन्दर वनाने के लिए अनुकरण कर सकं । यदि उसके नायक में आदर्श 
गुणोकाबभावदहौोतो वह्‌ हमारा हृदय कथमपि आक्रष्ट नही कर सकता 1 नायक 
तथा प्रतिनायक का सघपं दिखाकर कथानक का विकास दिखलाया जाता है । 
नायक होता है न्याय तथा घमं का रक्षक, जिसके कार्यो मे प्रतिनायक विध्न 
डारने के चिए खडा रहता है । फक्त प्रतिनायक को मारकर धमं तया न्याय का 
सरक्षण करना नायक का प्रधान कायं होता है। नायकं के चरित्र में इन शोभन 
णो का प्राधान्य होना नितान्त आवहयकं हौता है। 


(ग) रस-महाकाव्य मे श्छगार तथा वीररस काप्रदर्दनि कवि को अभीष्ट 
हता है । शौर्य-मण्डित कथानक मं वीररस का तया श्यगारी विषयो मेँ शगार रस 
का वर्णन नितान्त अपेक्षित होता है। अवान्तर रसो का भी वर्णेन स्थान-स्थान 
पर आवर्यक होता है, परन्तु मुख्य रस का परिपोष ही इनका उदेश्य होता है । 
मुख्य रस तथा गौण रस मे कभी विरोध की भावना नही रहती । यदि एसा 
क्षी हौ, तो वह्‌ काव्य निन्दित तथा गहणीय माना जाता है । 


(घ) प्रङृति-चिश्रण---कथानक को सरसता तथा महत्ता प्रदान्‌ करने के किए 
अवान्तर सामग्री से उसे मण्डित करना बहुत ही आवद्यक होता है । सस्छृत के 
आचार्यो ने प्रकृति के चित्रण को महाकाव्य मे विदोष महत्त दिथा है। प्रकृति के 
भ्रति उनकी भावना विरोवकीन थौ। वे मानव तथा बाह्य प्रकृति को एक सुवणं 
सूत्र मे वांघने के पक्षपाती थे। उचित भी यही है। प्रकृति अपना प्रभाव मानवीय 


संस्डृत-आजोचनः ९१ 


स्वभाव पर विना डने रह्‌ नही सवती मौर मनुष्य भी प्रकृति वैँ प्रति अपना अनुराग 
प्रकट निये विना र्ट्‌ नही सक्ता) दोनोमेन विरोव द सौर ने भेदभाव । महाकाव्य 
मे प्रकृति का चित्रिगणदोनोस्पोमे मिलता है--आक्प्यन कै र्पमे तया उटीपन 
केष्ट्पमे। तडाग में विले हए नील कमल, उपवन में विकसित फूट, पञ्चम मेँ 
वक्त हुई कोकिखा--दइन रावका वर्णन हमारे कवि उदीपन विभाव कै अन्तर्गत 
वःरते टं गीर यह करना उचितिदही र! वहु प्रकृति का स्वतन्ते स्पमे वर्मन 
भी करता है बाह्य प्रकृति को हमारा कावि, सपमा का निकेतनं तया मौन्द्यं 
तग सदन मानता ह परन्तु उमके भीनरी नह्य वो जानने के लिए कवि मे निरीक्षण 
शवित होनी चारिण । आज कौ नागरिक सन्यता' मे नगर का कचि प्रकृति दूर 
हटता जाता है गीर इदमीटिए उसके वर्णने छृत्रिमता है! प्रदति फो उगने कमी 
स्वच्छन्द विहार करनेवाली दे्ा ही नही, तो वह्‌ उसका तद्रूप वर्णन वर दी कां 
मे सकता ई ? परन्तु स्केत के कवि प्रकृति के पुजारी धरे सौर इमनि उनः वर्णन 
स्वाभाविकः तवा मर्मस्पर्गी हति ह । 


क्विके नूदम निरीक्षण काणक मन्जुल उदाहरण यहाँ दिया जाना ६। हिमाचलः 
फी मनोरम नन्त्या है । भगवान्‌ नियेनर पार्वती की दृष्टि को सन्व्याकाीन हमवत 
सुपमाकौनोर सृष्ट करग्दैद। वेकदन्हे्हकितुम्दारे पिता वे सने सूरज कै 
पदिचम कौ नौर्‌ व््टक जाने के कारण ॐव उन््रयनुप मे विरहित दीन पठते ह 1 
वात यह्‌ है कि नूरज कौ किरणे जव नरौ ने उटनेवाखी फृङ़ी पर पट्नी ट, तय 
हनारो इन्धनुप जव्केणो मे दितनाई पत्ते ह । वद एक वनानि सत्य दै जिसकी 
सत्यता का अनुभेक जसप्रपान को देनेवाले प्रयेकं व्यदिन कोद्रौता टै। प्रपान 
नेः देन कौ सौर दर्गको के बाक्पेण वा नटस्य उनी सुपमा र मीतर्‌ यिषा ह। 
महाकवि खालिरान नौ हिमा के प्रेमी क्वि । उनकी दृष्टि इन वनानि 
दुर्यो के निरीक्षणे मं नर्ववा एरन्नं ग्लौ है । कवि के दन तथ्य कैः यर्मनपन्म 
दलो पर्‌ टृष्टियान कीजिग्‌-- 


ध्ौकर-व्यत्तिपरं गरीविभि- 
ष्‌ (य 
चुरयत्यवनते दिपस्दति 1 


इन्द्रचाप- परियेय- शन्पता , 
निर्नसन्तय पितु जन्त्यमो ॥ 


६० सस्कृत-आलेचना 


कयाभो का प्रदर्दोने करता है । पुराणो मे वणित घटनार्ये भी महाकाव्य के दु चुनी 
जा सकती ह । नीलकण्ठ कवि ने "शिव रीला्णेव' में दिवपुराण काही बावार लिया 
है तथा रत्नाकर केवि ने 'ह्रविजय' मेँ भी उसी आवार पर अपने कयामक को 
प्रतिष्ठित किया है । तात्पयं यह है किं महाकाव्य का कथानक किसीक्षुद्रया रषु 
घटना के आघार पर कभी नही निमित्त होता, न वहं किसी सामान्य व्यचितिकादही 
चरित्र चित्रित करता है । कयानकं के चुनाव के किए तथा वर्णेन के प्रकार के किए 
भी भन्यता महाकान्य के लिए नितान्त आवश्यक गुण है! 


(स) पात्र-चित्रण--वणित पानो के चरित्र को भी सुन्दरता से दिखलाना 
इम प्रकार के काव्य का उदेश्य होता है। पावो मे उदात्तता' का होना नितान्त 
आवश्यक होता है। चरित्र एसा होना चाहिए जिसको हम आदं मानकर अपतं 
जीवन को सुन्दर वनाने के लिए अनुकरण कर सकं । यदि उसके नायक मेँ आर्ज 
गुणो का मभावहौ तो वह्‌ हमारा हृदय केथमपि आङ्रष्ट नही कर सकता । नायक 
तथा प्रत्तिनायक का सधपं दिखलाकेर कथानकं का विकास दिलाया जाता है) 
नायक होता है न्याय तथा धमं का रक्षक, जिसके कार्यो मे प्रतिनायक विघ्नं 
डालने के लिए खडा रहता है। फक्त प्रतिनायक को मारकर धर्मं तथान्यायका 
सरक्षण करना नायक का प्रयान कायं होता है। नायक के चरित्र मे इन शौमन 
णौ का प्राघान्य होना नितान्त आवर्यक होता हि। 


(ग) रस-महाकाव्य मेँ गार तथा वीररस का प्रदर्शन कवि को अभीष्ट 
होता है । शौर्य-मण्डित कथानक मेँ वीररस का तया श्छुगारी विषयो मे शगार रस 
का वर्णन नितान्त अपेक्षित होता है । अवान्तर रसो का भी वर्णन स्थान-स्थान 
पर आवश्यक होता है, परन्तु मुख्य रस का परिपोष ही इनका उदृश्य होता है । 
मुख्य रस तथा गौण रस में कभी विरोध कौ भावना नही रहती । यदि एसा 
कमी हौ, तो वह्‌ काव्य निन्दित तथा गहंणीय माना जाता है। 


{ष} प्र ति-चिच्रण--कथानक को सरसता तथा महत्ता प्रदान करने के किर 
सवान्तर सामग्री से उसे मण्डित करना वहत ही आवद्यक होता है । सस्त के 
आचार्यो ने प्रकृति के चित्रण को महाकाव्य में विदोप महत्व दिथा है। प्रकृति के 
प्रति उनकी भावना विरोव कौन थी। वे मानव तथा बाह्य प्रकृति को एक सुव्ण॑- 
सूत्र मे वाँधने के पक्षपाती थे} उचित भी यही है । प्रकृति अपना प्रभाव मानवीय 


सस्कृत-आलेचनां ६? 


स्वभाव पर विना डके रट्‌ नरी सक्ती भौर मनुप्य भीं प्रकृति कैः प्रति जपना अनुरागं 
प्रकट विये विना रह्‌ नही सवता । दोनोरमेन वियैय है मौर न मेदनाव । महाकाव्य 
में प्रकृति का चिविणदोनोसमो मे मिन््ता हु--आक्म्वनकेषूपमे ता उद्ीपनं 
कैः रूपमे तडाग में चिलि दहुएु नीक कमन, उपवन मे विकसिन फूट, पल्चममे 
ककती हर कोकिःखा--दन सवका वर्णन हमारे कवि उदरीपने विभाव कै अन्र्गेत 
करते हं यौर्‌ यद्‌ करना उचित दही दै) वहु प्रकृति का म्वतन्ं स्मरे वर्णेन 
भी करता 2। वाद्य प्रकृति को हमारा ववि, मुपमा का निकेतन तथा सीय 
का सदन मानता द परन्तु उमके भीतरी रहस्य को जानने के लिए कवि मे निर्ण 
चित होनी चादिए 1 आज कौ नागरिकः सम्यता' में नगर्‌ वा कवि प्रतिमे दुर 
हटता जाता है ओर दमीलिए उराके वर्णनमे छत्रिमता ह! प्रवर्ति षो उनने कभी 
स्वच्छन्द विदार करतेवालौ देा ही नही, तौ वह्‌ उमका तद्रूप वर्णन कर ही वरटा 
भे सवता दै ? परन्तु सस्त के कवि प्रकृति के पुजारी ये सीर इगलिप्‌ उनके वर्णन 
स्वाभावियः तणा मर्मस्पर्णी दति ह 1 


ववि वेः सूम निरीक्षण का एक मञ्जु उदाहरण यहां दिया जाना ई । हिमाचलः 
कौ मनोरम सन्या ई । भेगवान्‌ णनिसेग्रर पावती कौ दृष्टि कौ सन्व्याकाखौन ह मयतीं 
मुपमा की जोर चषृष्ट वर ग्दैहै।वेक्हरटैर्हु कि तुम्दादैपिनावे, नग्ने यदम के 
पटिचम कौ ओर्‌ लटक जाने के कारण अव इद्धेधनुप मे विरहिते दीय पठने द! 
बात यह्‌ दकि मूरज कौ किरणे जव सरनोने उवठ्नेवारी फरी पर पठती ~, त्व 
हजारो इन््वनुप जन्कणो मं दिखा पठते हं । यह्‌ एङः ्नानिक सतय द जिमी 
सत्यता फा अनुभच जटघ्रपात को देमनेवान्रे प्रत्येक व्यवित पने होता है| प्रपान 
के दर्नकी नोर दर्मको कैः साक्पण का ग्टस्व इमौ युपमा कै भीतर दधिमा ६। 
महाकवि नालिदत्त नौ हिमाय्य कै प्रेमी मवि ह । उनफी दृष्टि दन वैनानिवंः 
दृष्या कैः निरीक्षण मे नवया णन रत्ती । कवि कैः टम त्तय्य दैः चर्मनपर्रः 
श्गरफ पर दुष्टिपान कीजिगु-- 


शीफर-व्यतिफरं मरीचिभि- 
दुर्यत्ययनते व्यस्यति । 

इन्रचाप- परिदेय- शृन्यता + 
निररात्तय पितुर्रयन्त्यमी ॥ 


६० सच्कृत-माल्ेचना 


कथयामो का प्रदर्शन करता है। पुराणो मे वणित घटनाय मी महाकाव्य के दिषु चुनी 
जा सक्ती हं । नीरुकण्ठ कवि ने शिव कीलार्णवः मे शिवपुराण का ही आघार लिया 
दै तथा रत्नाकर कवि ने "हरविजय" मेँ भी उसी आवार पर मपने कयानक को 
प्रतिष्ठित किया है 1 तात्पयं यह्‌ है कि मदाकान्य का कथानक किसी क्ुद्रया कषु 
घटना के जाघार पर कभी नही निमित होता, न वह किसी सामान्य व्यकतिकादही 
चरित्र चित्रित करता दै । कथानक के चुनाव के लिए त्तथा वर्णनके प्रकारके किए 
भी भेव्यता महाकाव्य के किए नित्तान्त आवश्यक गुण है! 


(स) पा्र-चित्रण--वणित पातरौ के चरित्र को भी सुन्दरता से दिखलाना 
इत प्रकार के कान्य का उदुश्य होत्ता है। पात्रौ में उदात्तता' का होना नितान्त 
आवश्यक होता है! चरित्र एेसा होना चाहिए जिसको हम आदर्शं मानकर अपने 
जीवन को सुन्दर वनाने के किए अनुकरण कर सकं ! यदि उसके नायक्र मेँ आदं 
गुणो कां अभावहो तौ वह्‌ हमारा हृदय कथमपि आकृष्ट नही कर सकता । नायक 
तथा प्रतिनायक का सपं दिखाकर कयानक का विकास दिलाया जाता दै। 
नायक होता है न्याय तथा धमं का र्षक, जिसके कार्यो में प्रतिनायक विघ्न 
डाखने के लिए खडा रहता है! फरत प्रतिनायक को मारकर घमं तया न्यायकरा 
सरक्षण करना नायक का प्रधान कायं होता है] नायक के चरित्र में इन रोमन 
णो का प्राधान्य होना नितान्त आवश्यक होता है) 


(ग) रस-महाकाव्य मेँ शगार तया वौररस काप्रदशेने कवि कौ अमीष्ट 
होता है । शौर्य-मण्डित कथानक मेँ वीररस का तया गारी विपथौ मेँ गार रस 
का वर्णन नितान्त अपेक्षित होता है) मवान्तर रसो कामी वर्णेन स्थान-स्थान 
पर आवश्यक होता है, परन्तु मुख्य रस का परिपोष ही इनका उदय होता है । 
मुख्य रस तथा गौण रस में कभी विरोध कौ भावना नही रहती ! यदि एसा 
कमी हौ, तो वह्‌ कान्य निन्दित तथा गर्हणीय माना जता है! 


(घ) प्रजृति-चित्रण--कथानक को सरसता तथा महत्ता प्रदान करने के किए 
अवान्तर सामग्री से उसे मण्डित करना वहत ही अवद्यक होता है । सस्कृत के 
आचार्यो नै प्रकृति के चित्रण को महाकाव्य मेँ विदोष महत्व दिया है। प्रकृति के 
प्रति उनकी मावना विरोघकीन थी) वे मानव तथा वाह्य प्रकृति को एक सुवणं- 
सूत्र में वांषने के पक्षपाती थे। उचित मी यही है । प्ररृति अपना प्रभावे मानवीय 


1 


संच्छेत-मलोचनः ४ 


स्वभाव पर विनः दे रट्‌ नही सक्ती जीर मतुप्य भी प्रकृति दैः प्रति अपना अनुर 
प्रकट विये विना रह नही सक्ता । दोनो मे न विरोव है सीर न भेदमावं ) महाका] 
मे प्रकृति का चिनणदोनौस्पोमे मिता ई-अजाक्म्बन के स्पमंतयाद्दी 
के स्पमे। तडाग मे शिले हुए नीट कमल, उपवन मे विकनित फूट, पञ्चम 
कूकनी. दई कोकिा--दइन सवका वर्णन हमारे कवि उदीप विमाव करै अन्त 
करते ह भौर यहे करना उचितदही दै । बह प्रकृति का स्वतन्न स्पमेव 
भी करता है) गाह्य प्रति को हमारा वावि, युपमा का निकेतनं तथा गौः 
का सदन मानता है परन्तु उमके भीतरी रहस्य यो जानने के खिएु कविर्मे निरीः 
शित होनी चाहिए । जाज की "नागरिक नन्यता' मे नमर का क्वि प्रति ने 
टता जात्ता दै गौर दमीचिए उसके वर्णेन मे छृधिमता है । प्रकृति को उगने न 
स्वच्छन्द विहार करनेवारी देखा ही नही, तो वह उमका तदप वर्णन वरद 
से सकता ह ? परन्तु सन्छत के कवि प्रति कै पुजारी थे सीर्‌ उगच्िष्‌ उने षः 
स्वामाविक तथा ममेभ्पर्मी हते हू । 


ववि क नूम निरीक्षण का एक मन्जृठ उदाहरण यां दिया जतत ₹ । हिमाः 
की मनोरम रान्व्या है । भगवान्‌ दचिेनवर पार्वती कौ दृष्टि को सन्व्याकान्ीनेर्हुमः 
सपमा कौ भोर अष्ट यर्‌ न्ह । वे कहर दं विः पुम्दारे पिता वैः सरने सुरज 
पदिचम की मर ठ्टवः जाने के कान्ण अव उन््रयनुम मे विरहितं दीम पर्त 
वात यहद किगमूरज कौ किरं जव सरन ने उव्नेवाकी फटी पर पदन 
हजारो छन्द्रचनुपं जंटक्णो मे दिवा पठते ह 1! यह्‌ एक वैनानिवः सन्य है लिः 
नव्यता कन अनुभव जटप्रपात को देमनेवाने प्रत्येनः व्यतिन व्येन रै। प्रय 
के दगन को अर्‌ दयन्न कै लाक्पण षा नह्य इनी मुपमा कै भीतर दिषा 
महार्वि कालिदान तो हिमाट्य कै प्रेमी कविर्ह । उनतत द्ष्टि उन रवैर्ना 
दृश्यो के निरीत्रन में सर्वया एनकर्य न्नी दा कवि के ठम तव्य क य्नप 
ष्नटोक पर्‌ दृष्टिपात कीयिषु-- 


शीकर-व्यतिपरं मुरीचिभि- 
दर्यन्यपनते पियस्वनि 1 


इन्द्रचष्य- दरिदेय- शुन्ण्तरं › 
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कथा का प्रदकन केरता ह । पराणो मे वणित घटनाय भी महाकाव्य के छि चुनी 
जा सकती हँ ! नीलकण्ठ कति ने “शिव लीरार्णवः मे शिवपुराण का ही मावार लिया 
दे तथा रत्नाकर कवि ने हरविजय में सी उमी भावार पर अपने कयानक को 
प्रतिष्ठित किया है । तात्पयं यह है कि महाकाव्य का कथानक किसी क्षुद्र या लघु 
घटना के आघार पर्‌ कभी नही निमित होता, नं वह किसी सामान्य व्यवित काही 
चरित्र चिन्नित करता है । कथानक के चुनाव के लिए तथा वर्णन के प्रकारके र्एि 
भी भज्यता महाकाव्य कै किए नितान्त आवदयक गुण दै । 


(ख) पात्न-चिन्रण--वणित पात्नो के चरित्र को भी सुन्दरता से दिखलाना 
इस प्रकार के काव्य का उदेश्य होता है) पात्र मे “उदात्ता का टौना नितान्त 
आवश्यक होता है। चरित्र एसा हौना चादिए जिसको हम आदर्शं मानकर अपने 
जीवन को सुन्दर वनाने के किए अनुकरण कर सके । यदि उसके नायक मेँ आदरं 
गुणो का मभावहोतो वह हमासा हृदय कथमपि आष्ट सही कर सकता । नायक 
तथा प्रतिनायक का सधर्पं दिखलाकर कथानक का विकास दिखाया जाता है। 
नायकं होता है न्याय तथा धर्मं का रक्षक, जिसके कार्यो मे प्रतिनायक विष्न 
डाख्ने के लिए खडा रहता है। फरत प्रतिनायक को मारकर धर्मं तथा न्याय का 
सरक्षण करना नायक का प्रवान कायं होता है। नायक के चरित्र मेँ इन गोमन 
णो कां प्राघान्य होना नितान्त आवश्यक होता है । 


(ग) रस-महाकाव्य मे शगार तथा वीररस का प्रदर्शन कचि को अभीष्ट 
होता है । श्ौये-मण्डित कथानक मं वीररस का तथा स्यृगारी विषयो मै शगार रस 
का वर्णन नितान्त अपेक्षित होता है) अवान्तर रसौ काभी वर्णेन स्थाम-स्थान 
पर आवश्यक होता है, परन्तु मुख्य रस का परिपोष ही इनका उदेश्य होता है । 
मुख्य रस तथा गौण रस मे कमी विरोव कौ भावना नही रहती । यदि एसा 
कभी हौ, तो वह्‌ काव्य निन्दित तया गहंणीय माना जाता है। 


{घ) भ्रकृति-चित्रण--क्यानक को सरसता तथा महत्ता प्रदान करने कै ल्एि 
अवान्तर सामग्री से उसे मण्डित करना बहुत ही आवद्यक होता है 1 सस्कृत के 
माचार्यो ने प्रकृति के चिवण को महाकाव्य मे विष महत्व दिथा है! प्रकृति के 
भ्रति उनकी सावना विरोवकीनत थी) वे मानव तथा बाह्यं प्रकृति को एक सुव्णं- 
सूत्र मे बाधने के पक्षपाती थे । उचित मी यही है । प्रकृति अपना प्रभाव मानवीय 
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ह कि हम जाने किः कौन इसका बवता सीर कौन इसका वोयव्य है ? कौन कट्‌ टा 
् मीर किससे ? इसके कयन का अवसर कव दै? यह्‌ चयो कहा गया? 
दुन प्रदनो के विना उत्तर जाने हम महाकाव्य के प्य का मर्यं भी भति नदी जान 
सकते 1 परन्तु 'मुवतकः इन सवते मुक्त (रहित) है, छोडा गया है } मुचतय' 
नाम "कः प्रत्यय स्वार्थ योवक दहै} जैसे वार गौर वाच्कएकही हते ह, उमी प्रकार 
'मुवत' भौर भुवतकः' एक दी हु । इत्त प्रकार मुक्तक का अभिप्राय उस्र काव्यने 
ह जो सन्द्मं आदि वाह्री उपकरणो से मुत्त होकर स्वय रसपेयन हता दै । दमक 
समस्तते के लिए वाह्री सामग्री कौ तनिक भी अपेला नही होती । स्वय रस के समस्त 
उपकरण--विभाव, अनुमाव जादि--उपस्यित रहते हं जित्तसे उसके पाठ से आनन्द 
उठाने के लिए पाठक को किसी प्रकार का मायास नही करना पडता मुक्तक तो 
उन रम-भरे मोदको के समान ह जिनके आस्वादनमाव्र से सहृदयो का हृदय तुरन्त 
तुप्तं तया उल्लसित हो जाता है । 


राजदोपर ने अपनी काव्यमीमामाः में मुचतको के पचि भेद किये ह, परन्तु 
उस्र भेद कामूलः आधार चियोप व्यापक नही है। रजशेलर फे द्वारा निदिषप्ट पच 
भेद ये ह-- (१) शुद्ध-~चिसमे विना किमी यतिरिक्न सामग्री के किसी भावना का 
वर्णन होता है; मीर जिसमें किसी इतिवृत्त का सम्बन्ध नही रहता । (२) चिन- 
जहां शुद्ध मुवततक मे भावो की जनेक चित विचित्र कल्पनार्ये प्रस्तुत चौ जती ह । 
(३) कयोत्य {कया से उत्य, उठा हुभा) -किसी मतीत घटना का वर्णन करने- 
वाटा मुवत्तक, (४) संवियानफभू-जिसमे घटना कौ सम्मावना की जाती है, 
(५) मारयानकवान्‌-जितमे घटना को कवि अपनी मनोरम प्रतिभा के सहारे बहुन 
ही विसूत कर दिगन्ता है । विहारी की "नतन ने इन प्रकारो का हिन्दी उदार 
प्रस्तु कियाजा नकता टै। एक दो उदाहरण पर्याप होगे 


श्री राधिकया कौ सुद्रावनी णोभा का, लिममे किमो प्र्नन की वनाण्ट नीर 
वर्णन पटने ने उनका चित्र सामने पडा दौ जता ई६-- 


, 


रम निगार मजन विर्‌, कजने भजनं दन) 
नञनस्जन द पिना, पजन-गजन नेन ॥ 


श्री रायिका कैः सामने कलि तीर्थ को दिष्न ममर्द फत्ने या तिरन्यार 


६२ संस्छृत-भालोचनां 


यह्‌ उक्ति किसी रूडिवादी कवि की नही है, प्रत्युत उस कवि की है जौ प्रकृति 
की लीलामो को अपने नेत्रो से निरख कर अनन्द विमोर हो उव्ता है त्तथा मापा 
सो वैठता है । प्राकृतिक दुर्यो का यह सन्य वर्णन महाकाव्य का एक आवश्यके गग 
है जिसकी उपेक्षा कमी मी इ्खाघनीय नही होती । 


न्दी तत्त्वो का योग महाकाव्य का जनक होता है। 
खण्ड कान्य 


वह॒ काव्य जो मात्रा मे महाकान्य से छोटा हौ परन्तु गुणो में उससे 
कथमपि न्यून न हौ, खण्डकान्य' कटकाता है । यह्‌ महाकाव्य का टुकडा न होकर, 
स्वय पूर्णं तथा स्वतन्त्र होता है। परिमाण में कम होने के कारण इसमें महाकान्य 
के विषय--युद्ध आदि--का विवरण नही दिया जापा, परन्तु इसमे कवि किसी 
विशिष्ट विषय पर अपने विचारो को प्रकट करता है। महाकाव्य विषय-प्रघान होता 
है, परन्तु खण्डकाव्य मुख्यतया विषयी-प्रयान होता है जिसमे लेखक कयानक के 
स्थूर नचि मे अपने वैयक्तिक विचारो को प्रसङ्गानुसार वर्णन करता है। भेषदूत' 
खण्डकान्य का एक सुन्दर दृष्टान्त है । इसमें कालिदास ने एक विरही' यक्ष के दवारा 
अपनी वियोग-विघुरा पत्नी के पास प्रणय का सन्देश मेजवाया है । इसमें कथानक 
तौ विल्कुल छोटा है, परन्तु प्रकृति का वर्णन विरोष रूप से सुन्दर तथा मव्य है । 
यहाँ बाष्य प्रकृति के सौन्दयं तथा कमनीयता का उज्ज्वल प्रद्दान है भौर सायही 
साथ मानव हृदय के कोमल भावो का मी वणेन बडा ही रुचिर है । यक्ष का प्रेम-सन्दे 
उसके कोमल हृदय का, स्वामाविक स्नेह का तथा सच्ची सहानुभूति का एक मनोरम 
प्रतीक है। इस प्रकार महाकाव्य के विषय से इसका कथमपि साम्य नही । क्िन्ही 
खण्डकाव्यौ मे एसा साम्य विद्यमान रहं मी सकता है, परन्तु खण्डकाव्य तिस पर भी 
अपनी स्वतन््रता से मण्डित रहता ही दै । खण्डकाव्यः के नामको को देखकर कितने 
ही माखोचको की यह्‌ रन्त धारणा होती है कि यहं प्रबन्ध काव्यका एक्‌ खण्ड 
मात्र' हैँ, परन्तु वस्तुत एसी बात नही है। 


मुक्तक 


'मूक्तक' का अथं है सन्दर्भ, प्रकरण आदि से मुक्त या विरहित काव्य । महाकाव्य 
मँ सन्दर्भ का वडा महत्त्व होता है । किसी पय के अयं जानने के लिए यह जरूरी होता 


संच्छत-आलोचना ६> 


द कि हम जानें कि कौन इसका ववता भौर कौन इस्नका योयन्य है ? कौन कट्‌ रटा 
ह भीर किससे ? इसके कयन का अवसर कव है? यह्‌ क्यों कटा गया ? 
दुन प्रदनो के चिना उत्तर जाने हम महाकाव्य के पद का अयं भी मति नही जान 
सक्ते ! परन्तु “भुवतकः' इन सवसे भुक्त" (रदित) दै, छोडा गया ह । मुच्तवः" 
नाम "कः प्रत्यय स्वायं वोयक है! जैमे वाल ओर वाखकः एक ही होते ई, उसी प्रकार 
“मुवत' गौर भुवतक' एक ही ह । इन प्रकार मुक्तक! का अभिभ्राय उत्त कान्य से 
ह जो मन्दर्भ मादि बाहरी उपकरणो से मुव्त टौकर स्वय रसपेणल होता दै । उसवेः 
समत्तने के लिए वाह्री सामग्री की तनिक भी अपेला नही होती । स्वय रस के समस्त 
उपकरण--विभाव, अनुभाव आदि--उपस्थित रहते ह जिन्षमे उसके पाठ मे नानन्दे 
उठाने के लिए पाठक को किस प्रकार का आयाम नही करना पटता। मुचततक तौ 
उन रस-भरे मोदको के समान ह जिनके जास्वादनमात्र से सहदयो का हृदय तुरन्त 
तप्त तया उल्लसित हौ जाता टै) 


राजयेर्‌ ने अपनी काल्यमीमासा' मे मुवतको कै पांच भेद किये ह, परन्तु 
इम भेद का मूल भावार विगेप व्यापक नदी है! राजदोपर के द्रवात निदिष्ट पचि 
भेद ये हं-- (१) शुढ-जिनमे चिना किसी अतिरिष्त सामयी के विसी भावना का 
वर्णन होता है; गीर जिसमें किसी इततिवृत्त का सम्बन्य नदी रट्ता। (२) चिन 
जहाँ सुद्ध मुवत्तक मे भावो कौ अनेक चित विचित्र कलत्पनाये प्रस्तुत की चती ईह। 
(३) कछयोत्य (कया से उत्व, उठा हुमा }-फिमी यतीत घटना का वणन न्त्ने- 
चाला मुक्तक, (४) संवियानफभू-जित्तमः घटना कौ नम्भावना फौ जाती द, 
(५) आरथानक्वान्‌-जिरमे घटना को कवि जपनौ मनोरम प्रतिभा कै मारे वदन 
ही विस्तृत कार दियन्ाता दै । विहारी को 'सतमई' से उन प्रासो का हिन्दी उदादुगण 
प्रस्तुत किया जा नयता दै! एक दो उदाहरण पयप्ति होगे । 


श्री रथिन कौ सुटावनौ शोमा का, जिनमे निनी प्रत्र की वनाव्ट नु र, 
वर्णन पठने मे उनका चित्र स्रामने वय दौ जता हू-- 


स्स सिगार मंजन किण, कंजन मजनं दैन) 
अजेन-रजन ह चिना, सजन-ाजन नन ॥ 


श्री रथिना मे मामन त्वि तोपा रो चिघ्न नगरवत्‌ फेपने या तिनग्स्यतर 


६४ सस्कृत-आलोचना 


करने की वात कट्‌ रहा दै, क्योकि वह्‌ त्रिषेनी, जिसमे एक डुबकी लगाना दुखसे 
मोक्ष दिलाने की पराकाष्ठा है, उसके पैर को दूती है 


ताहि देखि मन तीरथन, विकटनि जाय वक्लाय । 
जा मृगरनैनी के सदा, वैरी परसत्त पाय ॥ 


इन पयो के अथं समदने के किए कही वाह्र जाने की आवश्यकता नही है । ये 
अपने मर्थ वतक्ताने के किए स्वत पूर्ण हँ ओौर यही मुक्तक काव्य कौ निजी विशिष्टता 
होती दै! 


प्रवन्धकाव्य तथा मुक्तककाव्य मे मुख्य मेद क्या? इतनातो निद्चित दहै 
कि स्थान कौ वहृल्ता के कारण प्रवन्धकाव्य मे जीवन फी घटनामो की जो भव्य 
तथा विक्लद ्ञकी दिखलार्ई जा सकती है, वह्‌ मुक्तककाव्य मे नही है । मुवेतक मे 
जीवन की कोर एक मनोरम, परन्तु प्रभावशाली, छोटी परन्तु अन्तरग घटना का 
ही चित्रण सम्भवदहै। एक पद्य के सकीणं क्षेत्र मे वेधे रहने के कारण कवि के सामने 
वह्‌ मैदान ही नही है, जिसमे वह्‌ अपनी प्रतिभा की दौड दिखा सके । परन्तु वह्‌ 
जितना स्थान पताहैउसीमंही वहजो कुछ दिखा पाता है, वह्‌ नितान्त सरस, 
हूदयावर्जक तथा प्रभावशाली होता है । सस्त साहित्य मे कालिदास तथा अस्वधोप 
प्रवन्धकान्य के रचयिता हं भौर अमरुक तथा भनु हरि मुक्तककाव्य फे । हिन्दी 
साहित्य मं तुलसी तथा केशव प्रबन्ध कपि ह मौर बहारी तथा मतिराम मुवतक 
कति हं । इनके काव्यो मे जो अन्तर दीख पठता है, वह ममं पाठको की दृष्टिसे 
अगम्य नही है! इसी रस्पेशल्ता के कारण आनन्दवर्वन की प्रसिद्ध उक्तिरै कि 
प्रवन्घो के समान मुक्तको सें भी कविजन रसात्मकं निबन्धन के विरोष आग्रह दीख 
पडते हं मौर इसलिए ममरक कवि के शगार रस चुखनेवाे मुक्तक रवत प्रवन्व 
के समान दहं । तथ्य यह है कि मुक्तककवि रसकरवि होत्ता दै । वहु केवल रस के 
उन्मेष के ही लिए मुक्तको कौ रचना करता दै । इसलिए मुक्तक (जैसे अमुक के 
पद्य तथा विहारी के दोहे) विरोषत घ्वनिकाव्य के सुन्दर नमूने होते हं । 


अमरुक कवि के एक मुक्तक पर दृष्टिपात कौजिए -- 


प्रस्थान व्यैः छत प्रियससैर्नेरजख गत, 
धृत्या न क्षणमासित व्यवसित चित्तेन गन्तु पुरः। 


स्फृत-आलेचना ६५. 


यातुं निठिचतदेतसि प्रियतमे सवं समं प्रत्िता › 
गन्तव्ये सति जीवित ! भ्रिप-सुहूतसीर्यः फिमु त्यज्यते 1 


भावी प्रोपितपत्तिका अपने जीवन से कट्‌ न्दी दै--जव मेरे प्रियतमने जानेका 
नेर्चय किया तभी हाय के कगनो ने प्रस्यान कर दिया--सियक गवे, प्रिय मित्र 
मामू भी लगातार जाने ख्गे। धृति एक क्षणकेचिएमी न टिकी। गनजाने के 
तषु परिे से ही वैयारदहो गया। ए मेरे प्राण, जव तुम्हारा भी जाने का निव्वय 
दे, तो अपने त्रिय भित्रौ का सग-साय मत छोडो। तुम भी ममी चरते वनो । 


मुवत्तकभेद 


मुवतक को ट्म मोटे तीरसेदो भागो मे वट सवते ह--छौकिक तथा वामि । 
टोकिवः मुक्तक रोक वैः नाना विपयो के विवान से सम्वन्य रताद \ धार्मिक 
मुवतक विलिष्टं देवता की स्तुति से सम्बद्ध रहते टुं । उना ही प्रचचित नाम 
(स्तोय' ट६। सस्त मे स्तोत्रे" का एक विघार साटित्य रै । सच्छेन का मयन चवि 
वमी भगवान्‌ कौ दिव्य विभूतियो ने चकितहो उव्तादहै, तो कमी भगवान्‌ कैभी 
विदा हदय, असीम अनुकम्पा नीर दीन जनो प्रर जकारण स्नेह्‌ की गावा माता 
हुया मात्म-विस्मृत हौ जाता ह । वच्चा सपनी माता के पाग मनचाही प्यारी स्तु 
केन मिव्यने पर कभी रोता, कमी हूनता है, बात्मानन्द फी मस्तीर्मे वट्‌ कनी 
नाच उरता द । मवत क्विको यही दना होती द) इनीलिए नन्तं का मु्तक- 
सरित्य हदय केः भावौ कैः वर्णन करने मेँ पनी नुखना नही सपना । बहू उम चमु 
निन्र मेः ननन होता हैनिस्कैषोटे ने दावरेमे चिन के पूरेअगप्रन्यग गरीने जाने 
हु तणानोदेगने दी न्दूनुन चमत्कार षदा फरना दै) 
मटाकवि मतिम ने सपने लाराच्यदेय श्रीषु वैः न्पपयेन मे अपने हव्येः 
नायो या अच्छा परिक्च दिया) उने टम यामिक मृन्नङ् का यच्छा उद्रारस्म 
गान नयते पु-- 
गृ्छनि केः भयनयं तरम निर, पच्ख्न उच्छ विरीर यनायो; 
पर्यव चन समेते ठरी कपल नीं “मनिराम नुायो। 
गुजनि के उर्‌ मनुद्रहार्‌ नुद्रुननिनं 7डि चारर मायो। 
जानु कैन्यन नदद को, जयद मनन को फठ पासो 


६६ सस्कृत-माछोचनां 


इन भेदो का यदि अप्रेजी पद्धति से वर्गीकरण करना पडेगा तो हम महाकाव्य 
को एपिक पदी" के अन्तरगत तथा पिच्ठे दोनौ मेदो को छिरिक पोटी! के मीतर 
रखेंगे । "एपिक' के समान ही महाकाव्य मे कवि विपय दंढने के कल्एि अपनेसे 
बाहर जाता है ओर जातीय घटनामौ के वर्णेन में मपनी प्रतिमा कार्वभव दिखाता है । 
ये घटनाये वर्णन-प्रवान होती हं अर्थात्‌ उनमे सम्राम, यक्रमण, मारपीट मादि वाहृरी 
घटनागो का विवरण ही मुख्य रहता है । लिरिक' के समान मुक्तक काव्य का कवि 
विपय-निर्वाचन के किए अपन से वाहूर नही जाता, प्रत्युत अपने ही भीतर इूवकर 
भावौ के प्रगट फरने मे ही अपना कान्य गौरव मानता है। सस्कृत मे गोवर्घनाचायं 
तथा अमर्क इसके उज्ज्वल दृष्टान्त ह । हिन्दी मे विहारी तथा मत्तिराम इस कोटि 
के प्रमुख कवि हं । 


इतरभेद 


छन्दोवद्ध रचना ¶द्य' तथा छन्दोविहीन रचना "गद्य' कहलाती' है । सस्त 
आचार्यो के मन्तव्यानुसार @छन्द' काव्य के लिए आवश्यक वस्तु नही है ! काव्यकी 
आवश्यक वस्तु तो रस है। यदि उसकी सत्ता है तौ वह कान्य अवश्य है चाहे 
वह छन्द के माष्यम से प्रकट किया गया हो या नही । पद्यकान्यके तो मेद ऊपर 
दिखराये गये हँ 1 ग्यकान्य दो प्रकार का मुख्यतया माना जाता है-फया भौर 
अस्यायिका 7 इनके परस्पर वैशिष्ट्य के विषय में आकर्कारिको मे पयप्ति 
मतभेद है) आचायं भामह्‌ ने दोनो मे पार्थक्य दिखाने का प्रथम उद्योग किया, 
परन्तु वह्‌ उद्योग सणल नही रहा! दोनो को पृथक्‌ करनेवाखी रेखा इतनी फीकी 
ओौर धूमिर है कि दण्डी ने इसका सवथा तिरस्कार कर दिया। सस्त में इन 
दोनो प्रकार की रचनामौो षो प्रस्तुत करने का श्रेय महाकवि बाणमद्रकोहीहै। 
इन्दोने कादम्बरी" को अतिद्रयी कथा' ओर हवेचरित को आख्यायिका" नाम दिया 
है) दोनो में मुख्य भेद यह्‌ है कि फथा किसी प्राचीन आख्यान को कहते ह जिसमे 
प्रतिमा के विलास को दिखाने के चिए कृवि को अवसर मिरुता है मौर माख्यायिका 
इसके विपरीत वह गयकाव्य है जिसका एतिहासिक आधार कोई न कोई अवद्य हौ । 
कादम्बरी एक प्राचीन दन्तकथा या लोक-कथा के ऊपर आधित होने से स्पष्टत 
कया' है मौर 'हषचरितः इतिहासप्रसिद्ध चरित तथा घटनामो के वणेन करने 
कै कारण भरूयायिका' कहा जाता है । 


संस्कृत-आलोचना ६७ 


जिस काव्यमे गद्य तया पद्य का मित्रण रहता है उसे चम्पुकान्य कहते हं 1 
दस मिश्रण का उचित विभागतो यहीप्रतीत्त होता टै कि भावात्मक विषयो का 
वर्णन प्यके दारा हो आर वर्णनात्मक विपयो का विवरण ग्य केद्वारा हौ, 
परन्तु चम्पू के टेखको ने इस तथ्य का अनुसरण तया पाटन अपने ग्रन्यो में समुचित 
रीति से नही किया फलत्त. गद्य में वणित विपय काही वर्णन कही-कही पदयो के 
के द्वारा उपङ्व्व होता है गीर कही-कटही शुद्ध वर्णेन ही पयो कै द्वारा उपन्यस्त विये 
जाते ह । सस्कृत में नलचम्पू" रामायण चम्पू, भारत चम्पू" आदि का एक विकार 
मारित्य ह । परन्तु हिन्दी में “चग्पू' को लोकस्थाति प्राप्त न हो सकी । चम्पू हिन्दी 
में होता ही नही, परन्तु कन्नड, तेलगू आदि द्राविडी भापा के कवियौ को चम्पू 
काव्य प्रतिमा दिखन्काने का एक अत्यन्त लोकप्रिय माध्यम र] 


सप्रम परिच्छेद 


(१) दुरय-कान्य 


काव्य के द्विविव भेदो का उल्लेख ऊपर किया गया है --श्रव्य कव्य तया दुक्य 
काव्य । व्य काव्य श्रवण के माध्यम दारा सामाजिक के हृदय को स्पशं करता है 
ओर दुश्य काव्य नेत्र के माध्यम द्वारा दर्शक के हृदय कौ आकृष्ट करता है! दोनौका 
लक्ष्य है एक ही--सामाजिक का हृदयावर्जन, परन्तु इस लक्ष्य की सिद्धि कै माघ्यम 
भिख-भि्च ह ! श्रव्य कान्य में माच्यम्‌ श्रवण है गीर दृश्य काव्य मे नैन ! यह्‌ निविवाद 
सत्य है कि कानो से सुनी गर्द वस्तु कौ अपेक्षा नेरौ के दारा देखी गई चीज विप रोचक 
होती भौर हृदय को अधिक खीचती है । इस कारण श्रव्य की अपेक्षा दुक्य कान्यको 
अधिके रोचक, अधिक रम्य तथा अधिक मनोक्न होना उचितहीहै। 


रूपक की रमणीथता पर सस्कृत के आचार्यो ने वडी गम्मीरता से विमशं किया दै । 
दृश्य काव्य का सामान्य नाम है रूपक जीर नाटक इसीका एक्‌ प्रधान अग होता 
है । रूपक एक अलकार होता है जिसमें एक वस्तु (जैसे मुख) के ऊपर तत्‌सदुश 
अन्य वस्तु (जैसे चन्द्रमा) का आरोप किया जाता है! इमी कारण दुक््य काव्य 
कामी नामकरण ूपक' पड गया है । नट तथा नटी राम तथा सीता की विभिन्न 
अवस्थामौ का रगमच के ऊपर अनुकरण करते हं । वियोगी राम कै समान नटमी 
सीता के विरहं मे पञ्चवटी कै वृक्षो से, कताम से तथा पओ से सीता का समाचार 
पूछता हुआ चरता है तया अपनी कला से राम की उस कारु की अवस्था का अभिनय 
बडी सुन्दरता के साथ करता है! नटी मी जशोकवाटिका मे रावण की राक्षस्तियो के 
द्वारा त्रस्त होनेवाखी तथा आकाश से आग को चिनगारी मगिनेवाटी सीता का 
अभिनय इतनी सफलता के साय करती है कि दको को इसका भान ही नही होता किं 
इनकी राम तथा सीता से पथक्‌ सत्ता है । अभिनय कौ कुशल्ताके कारण नटके 
ऊपर राम का तथा नटी के अपर सीता का आरोप द्शंक छोय स्वत करते । इसीक्एि 
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समारोप--ठीक-टीक आरोप किये जाने--रे कार दुश्य काव्य कौ हम "र्पकः 
कै नामने पुकारते ह 


सपक की रूपता 


चाहे ल्पकदहौ या महाकाव्य उनमे वणित या चित्रित घटनामो का जव हम 
मानस प्रत्यक्ष करते ह, तमौ हमे अपनं हृदय में आनन्द क्रा वोव हता है भौर यही 
अनन्दवोध (या रसौन्नेष) तो काव्य का अन्तिम चदय ठहरा) श्रव्य काव्यम 
भी हम जीवन वै साव सम्पर्कं ग्यते ह, परन्तु यह्‌ नम्पकं परोद ख्यमेही होता 
दै, पचन्तु दृश्य काव्य मे हमारा सम्बन्धे वणित विपय के नाय चित्छरुख प्रत्य 
टता है। समग्र घटनाये चिनपट के समन नानारगो में हमारे सामने आकर 
सटी हो जाती हं बौर हमारा हृदय मक्रृप्ट कर्ती ह ! परिणाम यह्‌ होता हैकि 
समग्र कथानकः यथार्थं खूप मे उपस्वित हौ जाता है! उमम अन्फुटता की कोऽ 
खाप रहनी ही नही । इमीलिए चित्रपट के समान समस्त वियेपनामो से युक्त 
होने के कारण सूपवः महाकाव्य को अपेता मुन्दरतर माना जाता है। 


तना ही नही, ख्पक्त की रमणीयता कै विपय मे एक सन्य गभीर्‌्तकमभी रै। 
वविकौ दृष्टिमें नाटक उसकी प्रतिमा का नवते रेष्ठ निदर्दान है} इसका कारण 
यह रकि वह्‌ नाटकके द्वारा स्वानुमृत भानन्द का दको के दृदयमे वही सरता 
मे सयार्‌ कर सवता दै। गौर इसत सुभ सचरग का कारण टै सौचित्य। जिस 
काच्य मे चितना ही मौचिव्य रहता दै, चह उतनी ही माप्रा में न्रोता चया दर्भक 
केः हदय मे लन्न्द का उदूवोपन कर्‌ सक्ता 2! नादरः मे मौचित्य चा स्रवमे 
अधिक जवनम्यन होता है! पयर के वव येः अनुनार हू उनका येम ददता ६। 
चानट्प्य कै नापे पर चमप नोता ६, तो ठठ नन्दव्रावा कै निर पर्‌ पग । 
सोगोकाचयनजो लित्ते ठट ॥ वे कै अनुन्प दह दत्ता £ ग्नि क्तं पचार्‌ नौर 
नम्नुस्यहोता ह्‌ पल्य सरयु नवार। तमा पाठ्पके प्रनृत्य दौ उभिनयदोन 
। उन प्रार्‌ नाटक में सोतचिन्य कौ पन्म्प्रयापर्‌ वनय रा ह नटित ण्न 
नायि वदी श्रत बोन्यीषैजो चट जयने चाम्नत जीवन मेँ नयः प्रतिदिन 
क व्यदहारमें प्रन न्नी रै यद्‌ एिनिना स्वानाचिरः ३, गित्र उचत ६। 
उधर श्रव्यं दन्यमे सय रत्री साकी न्लानाविद भावा श्त म्र भस्त 


गर = > ॐ पि याः र| रं यन्नून्‌ श्यामः भुर नय > 
मकनन कि न्िचार् दते पट्‌ उन्नुन न्वामरविर नदी दु) दन प्रकर रम 
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नाटक मे जौचित्य का पूरणं निर्वाह पति ह } स्वाभाविकता सुकर यहाँ निवास 
करती है मौर इसलिए कर्ता की दृष्टि मेँ अर्थात्‌ कविपक्म से रूपक मेँ “रसवत्ता 
कावडादही मधुर सन्निवेश रहता है। 


सामाजिक की दृष्टि सेमी नाटक की मनोन्नता होती ह। सामाजिक प्राय 
दो प्रकार कादहोता है) एक हता दै सहृदय, जो काव्यकला क साथ गाढ़ परिचय तया 
अभ्यास रखने के कारण कवि के हदय के साय तन्मय होने फी योग्यता रखता है} 
दुसरा होता है अहृदय जिसके हदय में भावना की कथमपि प्रतीति नहीं होती । हम 
उन सहृदयो की वात नही करते जिनके स्वच्छ हदय मे कान्य मपना प्रतिविम्ब 
सद्य डाक्ते हं ओर इसलिए जो कविता के पाठमात्र या श्रवणमाघ्रसेहीरसकी 
अनुभूति कर क्ते हं । रसानुमूति माव्यक सामप्रिणौ की मपेक्षा रखती है । जव- 
तक ये विद्यमान न हो, तवतक दर्शकं के हृदय मे आनन्द का उन्मेषं नही हौता । 
अहूदय' व्यक्तियो को तमी काव्य के पढने या सुनने से जानन्द आता है जव रसौ- 
पयोगी सामग्री को उसके हृदय मेँ पैठने के लिए मवसर दिया जाय ) विहारीके-- 


द्ग उरङ्गत टूटत कटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
गांठ परति दुरजन दह्ये, दर्द नई यह्‌ रीति ॥ 


दसं सरस दोहे पर वह्‌ कितना भी सर मारे, आनन्द नही आ सकता, जवतक 
इसके भीतर वतमान “असगति' का खुलकर विवेचन उसके सामने न किया जाय । 
परन्तु नाटक मे यह्‌ क्षमेला नही । रस कै आश्वादन के लिए जिसं उचित वातावरण 
की सावर्यकता होती है, वह्‌ रगमच पर उपस्थित पात्रौ के वेप तथा सज्जा, परदो 
की चमक, रगमच की सजावट मादि कै द्वारा तुरन्त उत्पन्न किया जातादहै। माषा 
को कठिनाई किसी प्रकार का विध्न उपस्थित नही करती । हिन्दी के नाटकोकी 
बति जाने दीजिये । वहां तो भाषा के समक्न मे कोई विरोष कठिना नही होती । 
सस्त के नाटको के प्रति भी साधारण जनता के आकषण का रहस्य क्याह? 
'अरभिज्ञान-शकुन्तक' नाटक मँ-- 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हूतः । 
एष राजेव इष्यन्तः सारद्धेणातिरंहसा ॥ 


की प्रस्तावनां के साय परदा हटता है मौर स्थ पर, चढाये हए षनुष को हाय 
मे लिमा हआ, राजकीय वेषमूषा से मण्डित राल। दुष्यन्त हरिन के पीछे दौड 
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चखा जाता दै, तव चिना किसौ व्याद्या क ही दर्दको को समयोचित रम का 
आस्वादन होने छगता है । अनुकूल वातावरण के कारणसेही तो? यहां कल्पना 
को दौडाने कौ जरूरत मही दोती। स्के दुव्रोयन कौं समग्र सामग्री प्रस्तुत्त है 
रगगच मैः ऊप्र--जगल वे, सुहावने .ष्यो से चित्रित परदे, वे -भूपा से सुसज्जित 
राजा, तीते दौडनेवाये येलगाम घोडे तया सामने भागनेवाला हरिन । यस, 
परदे के उठने कौ देर रहती है 1 रसास्वादन में तनिक भी विम्ब नही होता । 
अत जहृदयो क) सहुदय वनाने कौ भरपुर क्षमता नादकमे दही होती है। इ्चिए 
सस्कृत के आचार्यं उके की चोट घोपित करते है--काव्येपु नारकं रम्यम्‌ मर्यात्‌ काव्यो 
मे नाटक ही रमणीय होता है। यह्‌ चात्त मनेक दृष्टियो से चरितार्थं है! जीवन की 
सत्यता कौ अनुगव कौ दृष्टि से, रसवत्ता से स्ति होने कौ -प्टिसे, गीर रसा- 
स्यादन की क्षमता की दृष्टि से देखने पर टम नि सकोच कट्‌ सकते हं कि समग्र काव्य- 
प्रभेदो मे रूपक सर्वेयां अभिराम, हुदयगम तया रमणीय होता दै 1 श्सीलिए 
कविकुल गूरु कालिदास कौ यह उच प्रशस्ति न होकर तय्योकित है -- 


नाट्यं निश्नरचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ 1 


जगत्‌ कै प्राणियो कौ रचि भित्त-भिन्न हुआ कसती है, कोई किसी चीज को 
पसन्द करता है, तो कोई किसी को । परन्तु नाटक की उपयोगिता के विषय मेँ उन 
सवका एक मत दै, क्योकि भिन्न रुचि वे प्राणियो के चित्त को नाना प्रकार सै 
जावर्जन करने का एक ही सायन द गौर वह्‌ सावन है नाटय । 


(२) सस्कृत नाटक की विशिष्टता 


मस्छरत नाटक कौ अनेऱ वितिष्टत्वें एमे पल्यिमौ साहित्य फे नय्को ने 
स्पष्ट स्यने पृयन्‌ वलौ हं । एशिया के नारो पर, चृटत्तरं मारन, जावा तवा 
सुमाप्रा जादि देयो कै नाटको कै ऊपर मी मान्तौय नाटकौ फो अमिट छापं परी 
द; स्ते जवप्रमायोकेद्रात पृष्टं क्ले कौ बायष्यनता न्टीदै। जवा क्य 
छायानादक (चयद्न') नस्त कै छवा-ट्को कयै छया ददर पृष्टं कयो ममू 
जा ६1 भारतीय नरङ्छृति कै प्रचार ठे मायो यान भारनोय चदरफी क्न, 
रेपाजो त्या जानीय मटाग्व्यरौकामो प्रचार श्न दोमें नप्र रूजा। दमन 
गुन्दरं परिणाम पट है पि सन्द्रत के नाटपनाद्य या उनुनस्त भैवक मग्दय भाषा 
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के नाटकोमेंही नही हता, प्रत्युत इन पूर्वाय देशो के नाटको की रचना भी उसका 
अनुसरण वहत यदा तक करती है । 


(१) सस्रत नाटको मे हम सस्कृत कै साय प्राते भायानौो का मनोरम 
मिश्रण पति हं) सस्त का नाटक लोक कैः व्यवहार को दुष्ट मे रखकर निमित 
हज है मीर उस युग मे सामान्य जनता की वौटचाट कौ सपा शरारत थी । सामान्य 
रीत्ति से सस्छत समसत कौ योग्यता जनता मे पाई जाती थी, परन्तु व्यदहारमें 
वोलचाट की भाषा भ्रातः थी अर इमीलिए हम स्वियौ तथा निम्न वर्गीय पात्र 
को अपने भापणोमे प्राकृत भापा का प्रयोग करते पते ह । 


(२) आरम्भ से ही सस्छृत में नाटक अको" मेँ विमक्त किये जति हं ओर एक 
अक की समाप्ति होने पर सव पावका रद्खमञ्व से वाहूर चला जाना आवदयक 
होता दै। फँंच नाटको में मी यहीगप्रया है) नाटक का अकः मं विमाजन एक 
निराली चीज है जौ यूनानी नाटको में नही पाई जाती ) पाश्चात्य रूपको मे अको 
का विभाजन मन लोगो का मार्चिप्कार माना जाता है जौ द्वितीय सा तृतीय षती 
मेही प्रथम वार दृष्टिगोचर होता है, परन्तु भारतर्मे तौ यह विभाजन नाटक की 
मौलिक विगेपता दै । 


(३) सस्त के नाटक मे “जन्विति घ्रपौ' का अमाव एक विलक्षण व्स्तुहैजो 
उसे यूनानी नाटको से सर्वथा पृथक्‌ करती है । यूनानी नादको में तीन प्रकार की 
“जन्वितिया' (यूनिटीज) पार्द जाती ह-- (क) स्थानान्विति = समग्र षटनायें 
नाटक मे एक ही स्थान पर घटित होती ह, (ख) कालाभ्विति = समस्त चटनायें 
एक ही कार में अर्यात्‌ एक ही दिन के मीतर घटित होती हं, (ग) छार्वान्दिति = 
ताध्क की समग्र घटनामो का एक ही उद्य तथा प्रमोजन हता है जिसका सम्पादन 
हर एक घटना के दारा उचित मात्रा मेहता है । यूनान देश के आलोचक शिरोमणि 
मरस्तु का यह सिद्धान्त-- श्री यूनिटीज' (अन्वितित्रमी) कै नाम से विख्यात है जिसका 
पालन यूरोप के नाटको मे, थोडी-यौडी मात्रा मे, परन्तु फ़च नाटको मे, अक्षस्क 
किया जाता था। कार्यान्विति तो नाटक का मूलभूत तत्त्व है जिसके विना नाटक 
मपने एकत्व तथा उदेश्य को ही सिद्ध नही कर सकता । इसका अनुपालन म्त्येक 
नाटक के किए अनिवार्यं होता है भौर इमलिए सस्छृत के नाटको मेँ यह पूतया 
वर्तमान है, पर्न न्य दोनो बन्वितियां यहाँ देखने को मौ नही मिलती । 
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(४८) नाटकीव पारो मे 'विदूपकः' एक निराला पाव है चित्के जोड का पात्र 
यूनानी नायको में नही मिलता । वह नायक का मित्र होता है, दान नदी 1 उसका 
कार्य केवल हास्यरस का उत्पादन टी नही होता ह । विदरूपक अपनी उपस्यिति से नारयः 
को रुपा-सूमा, नीरस तया फौका हौने से जवन्य वचाता है परन्तु कट्‌ नायक 
को अनेक कार्यो मे, चिदोपत प्रणय-प्रसद्घ मे, बडी सहायता पहुंचाता र 1 मघ्य- 
कालीन यूरोपौय नाटको मे कू (मू) नामक एक पान अवर्यमेव प्रपुवत होता 
या, परन्तु वह्‌ निरा हास्य का उपादान होता वा। उतके विपरीत, सस्त वेः 


(५) संस्कत के नाटको मे आदर्खवादी वातावरण उपत्ि्यितं करने मे कवि 
व्यस्त रटता ह । भारतीय खलितकला के समान ही सन्केत नारक दर्ंको वैः हदय पर्‌ 
साष्यात्मिक भावना, कमनीयता की कोमठ अभिन्यवित उ्यने मे तया सतक 
अनुभूति कराने मेँ ही सपने को एतां समलता ह । इसीटिएु भावो के यभि- 
व्यञ्जकः गोतात्मक पय टी नाटफो के सर्वस्व होने दं जिनके दारा द्गको कै मुप्त 
भावो का उदूमोवन नाट्वकर्ता बडी सुगमता कै साय करना ह! पाद्चात्य नारको 
वैः ममान सवाद! को सजाने तया विक्रसित्त करने तया चरित" के विर्टेपण की 
जर हमारे नाटको कौ प्रवृत्ति नही होती । इमी प्रवृत्ति के कारण मन्त नाव्कोमे 
चित्रितं पान परम्पराप्रपूक्त' होते हं ौर्‌ अपने जपने नमाज के प्रतिनिधि (टाउप) 
हाते ह 1 इनका यद्‌ तात्पर्यं नही ह कि नच्छत नारको कैः पाय वैयकवित्तत्ता ने मण्ठिनि 
नह होते, परन्तु उन्द्‌ श्रतिनिपि'स्पसे दिदन्ाने का द्वी लविक्तर्‌ प्रयत्न दृष्टि 
गोचर होता है। सस्त नाटक का वात्तावरण नितान्त यम्य, धिष्ड तथा उदान 
हता हे मीर उमीटिरु अय्टीन्ता, घूयातवरा कुर्चि उत्पादवःदृप्य रगमेच चैः उपर 
कमी दितखपे ही नही नते-जैने न्ारदना, गृद्ध तया चय, मोन तथा 
न्नान, प्यन नगरा अनुेपन लादि। जदययादी तरया चण्ड नस्टृत माव्छवेः शि 
इन दुनि पठ्नानो ना निपेत्र भृता ३, दूर नही । 

(<€) नन्दतत नाटक एमी दु जानः नर्य दत्ता उना अनन न्दा 
योभन पट्नाञ्ो ने, पुनमित्न मे, ममौ जत्या विरोवने उत्लननमेदनार। 
मूदनीनाटोने द्रि [शरद नादु दान्त नादटम) हौ नवकेष्ठ नादाः माना 
लाता, जर नन्इत्तम उना सयेया दमाय! । { एचन्मी सारम दापोचन। 
ना द्याग्रह्लर दूता तयद कि मन्दते भ्रानादाः एषा, स्यं >, -सन 


९ - 
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है; वह्‌ जीवन के सुखपक्ष का ही व्याख्याता है भौर दु सपक्ष की भवहेलना करने 
से वह जीवन का सवद््धीण चित्रण नही माना जा सकता । यह आलोचना वस्तुत 
भारत कौ सस्कृति, दारहनिकं विचार तया कलात्मक दृष्टि से नितान्त मपरिषित 
होने से एकदम श्रान्त है । 


भारतीय दरशन भदावादौ है । उसका यह दृढ मन्तव्य है कि जीवन का पर्ववसान 
सदा ही आनन्द का निकेतन हुता है। मामं मे मले ही नाना प्रकार के विघ्न, क्लेशा 
तया कण्ट उठाने पडते हो, परन्तु गन्तव्य स्थान सदा मआरानन्दमय होता है 1 क्ठेश 
का जीवत में जागमने कमी स्थायी नही होता । वह अपनी स्थिति से मानव के हृदय 
को दृढ तथा सहनरील वनाकर उसके जीवन को अधिक सरस तया उपभोगयौग्य 
वनता है । भारतीय जीवन दक्षन के सौन्दयं तया सानन्द का मवुमय सयोग सस्छृत 
नाटक को दुखान्त होने से वचात्ता है। भारतीय सस्कृति के अनुसार जौवन में 
सुव्यवस्था का राज्य है; अव्यवस्था, क्लेश या दुख केवल ऊपरी सतह के ऊपर 
ही तैरते दीखते हं । भीतर प्रवे करने पर शीतर जल कौ धारा उसे सदा आप्यायित 
करती है। भौतिक घटनामो का दु खद सपं सर्व॑या प्रयौजनहीन नही होता, प्रत्युत 
वह्‌ मानव के आघ्यात्मिक जीवन के विकास मे कारणभूत वनता है । एसी स्थितिर्मे 
भारतीय कवि जीवन के दुख तथा क्लेश को ही भात्यन्तिक तेस्तु नही मानता, 
भरत्युत वह उसे जीवन को अग्रसर करने तया पूणेता प्र पहचान का एक सान 
मानता है जिसका अन्त सदा सुखद तथा कल्याणप्रद ही होता दै । 


कृलात्मक दृष्टि का अनुशीटन नाटकं के सुखान्त होने का अन्यतर हतु है। 
कला का मुख्य लक्ष्य 'सत्य रिव सुन्दर' का उदय है । कला लपने साधक कौ सर्वेदा 
ही सत्य, सुन्दर तथा शिव (कल्याण) कौ भोर के जाती है! नाटकेकलाका विशुद्ध 
विलास ठहरा । फलत उसे शिवान्त' या शसुखान्त' होना ही स्वाभाविक रीति 


से उचित है। 


एसी दला में सस्कृत के नाटको में दुःख का, मौर कमजौरियो का चित्रण क्था 
नही होता ? इन विषयौ के चि्रण से विरहित होने से क्या वह्‌ कमी पूणं तया 
उपयोगी माना जा सकता है? इन प्ररनो कै उत्तर मेँ निवेदन है कि चित्रेण 
ह्येता है गौर भरपूर चित्रण होता है, परन्तु कहाँ ? नाटक के आदि मे मथवा 
मध्य मे, जन्त मेँ नही । भवभूति के “उत्तर रामचरित' से वढकर मानव क्टेस, 
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येदना तया परिताप का चिरेण करनेवाला दूसरा नारक दहो नही नकता। कविने 
राम तथा सीता के हृदय को क्षुभित करनेवाली नितान्त वेदनापूर्णं घटनाय नाटकं कैः 
तृतीय तया पचम अकम दिपराई हं जिन्दूं देखकर वज का भी कटेजा फट जाता है 
तया पत्वर भी रो उठता है (अवि ग्रावा रोदित्यपि दति वजुस्य हृदयम्‌), तथापि 
भवभूति ने राम तथा सीता का पुनमिदटन दिमाकर सपने नाटक को जो सुमान्त 
वनाया है वह्‌ भारतीय जवन के दादानिक तथ्य की एक मनोहर जभिन्यञ्जना पै, 
भारतीय माशावादिता फा एक मनज्जुल प्रतीकः दै जौ जौवन को पूर्ण, मुर तया 
मामञ्जस्य-पूणं वनाता है। वाल्मीकि को दृष्टि मे एेतिहानिक रीत्या राम तवा 
सीता फा मात्यन्तिक वियोग भते ही सिद्ध हो, परन्तु "नाटकीय नैत्तिकता' की दुष्ट 
मे सीता जसी पवित्रात्मा का अपने पति मे तया प्रजारस्जन नैः किए सर्वस्व निच्ावर्‌ 
करनेवाले साजा राम का अपनी पलनी मे जन्तिम मिखन उचित ही नही, आवश्यक 
भी रहै! यह्‌ वँदिष्टय वाह्यकला मे सम्बद्ध न होकर जान्तरिक "दर्गन" कैः उपर 
आाध्रित है। 


(३) नाटक तया लोक-वृत्तं 


खोकचरित्त का ननुकररण ही नाटय 1 दोक के व्यतियोकानधिनती 
एक समन हौता ह भौर न उनकी मवस्या्ये ही एकाकार होती ह । निनी व्यमिति 
को हम नांनारिकि सीत्य कौ चरम सीमा पर विराजमान पततिहैनोनरियीको दुग 
के जन्यकारपू्णं गर्तं मे अपने माग्य को कोनते हए मन्न पति 1 नुप तया दु, 
मपे तया विषाद, प्रनन्नत्ता तवा उदामौनता--नाना प्रकार फौ माननिदः विद्मि 
खी विगतल परम्परया कौ द्री सना सनारे दै । जगतीनल पर्‌ प्रापि के मानन नायो 
मे ट्म दुतनी विचिव्ना पतिं निः जयन्‌ कैः वैचिष्य फा परितय दमे पद-परद पर प्रान 
हता है। इन्दी नाना भयो ने गम्पन्न, नाना ययन्यायो तरे चित्रण से नवत्त, चोर 
वृत्त का अनु7न्ण नार ह। नारथ के र तरपयानुष्टति' पटूयाने क यने नान्यं ६1 


रोह कै ङ्पर नादयन्तौ प्रतिष्ठाठननौ सविमङैकिमल्नने स्व्रयव्दीमे 
पाये क्रि अभिनय यानाययत्याकी नफाना ङ निनय मा अनि नित्थि 
नंनार दहो द) मानेव न्यनत कौ विनिद्रता, रो नया प्रत्नि कौ ममीनःनि 
जानन प्रत्ये नाटवः मे नचथिना सौर जभिनेता वः मुम्य मरां लेना चिति) 


ग्ोोक्~्वमाव का लनगने नाव्पगय कौ अनरता मा प्रदन मान्य ६ नायम 
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है; वह जीवन के सुखपक्ष का ही व्यार्याता है ओर दु खपक्ष की यवहैलना करने 
से वह्‌ जीवन का सर्वाद्धीण चित्रण नही माना जा सकता । यह मालोचना वस्तुत 
भारत कौ सस्कृति, दार्शनिक विचार तथा कात्मक दृष्टि से नितान्त अपरिचित 
होने से एकदम श्रान्त है 1 


भारतीय दर्शन आशावादी है 1 उसका यह्‌ दृढ मन्तव्य है किं जीवन का पयंवसान 
सदा ही आनन्द का निकेतन होता है मागं में भे ही नाना प्रकार के विध्न, क्लेश 
तथा कण्ट उठाने पडते हो, परन्तु गन्तव्य स्थान सदा आनन्दमय होता है । क्लेद 
का जीवने मेँ आगमन कमी स्थायी नही होता ! वह्‌ अपनी स्थिति से मानव के हृदय 
को दुढ तथा सहनशील वनाकर उसके जीवन को अधिक सरस तथा उपभोगयोग्य 
वनाता है! मारतीय जीवन दर्दन के सौन्दयं तथा आनन्द का मपुमय सथौग सस्रत 
नाटक को दु वान्त होने से वचाता है! भारतीय सस्छृति के अनुसार जीवन मं 
सुव्यवस्था का राज्य है, जव्यवस्या, क्लेश या दुख केवल ऊपरी सतह के ऊपर 
ही तरते दीखते ह । भीतर प्रवेडा करने पर शीतर ज की घारा उसे सदा आप्यायित 
करती है । भौतिक घटना का दु खद सपं सर्वेया प्रयौजनहीन नही हौता, प्रत्युत 
वह मानव के साध्यात्मिक जीवन के विकास मे कारणभूत वनता है । एसी स्थितिमें 
मारतीय कवि जीवन क दुख तथा क्ठेश को ही आत्यन्तिक वस्तु नही मानता, 
्र्युत वह॒ उसे जीवन को अग्रसर करने तथा पूणेता पर पहंचाने का एक साषन 
मानता है जिसका अन्त सदा सुखद तथा कल्याणप्रद ही हौता है । 


कलात्मक दृष्टि का अनुश्षीलन नाटक के सुलान्त होने का अन्यतर हतु है 1 
कला का मुख्य लक्ष्य सत्य रिव सुन्दर' का उदय है) कला जपने सावक को सवेदा 
ही सत्य, सुन्दर तथा रिव (कल्याण) कौ गोर ले जाती है! नारक कला का विशुद्ध 
विलास ठहरा! फलत उसे 'शिवान्त' या 'सुखान्त' होना ही स्वाभाविक रीति 
से उचित है। 


एसी दशा में सस्कृत के नायको मेंदुख का, गौर कमजोरियो काच्त्रिणक्या 
नही होता ? इन विषयो के चित्रण से विरहित होने से क्या वह्‌ कभी पणे तया 
उपयोगी माना जा सकता है? इन प्र्नो के उत्तर मँ निवेदन है कि चित्रण 
ह्येता है भौर भरपुर चित्रण होता दै, परन्तु कहाँ ? नाटक के मादिं मे अथवा 
ध्य में, अन्त में नही । भवभूति के उत्तर रामचरित' से वढकर मानव क्टेस, 
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वेदना तथा परिताप का चित्रण करनेवाला दूसरा नाटक हौ नही सकता। षविम 
राम तवा मीता के हृदय को क्षुभित करनेवा नितान्त वेदनापूर्णं घटनाय नाटक केः 
तृतीय तया पचम भक मे दिखाई हं जिन्दं देखकर यज का भी क्येजा फट जाता है 
तया पत्यर भी रो उठता दै (सपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वनुस्य हृदयम्‌), तयापि 
भवमूति ने राम तथा सीता का पुनमिटन दिलाकर अपने नाटक को जो सुपान्त 
वनाया द वह भारतीय जीवन के दा्णेनिक तथ्य की एक मनोहर जभिव्यज्जना दै 
भारतीय आाशावादिता का एक मञ्जु प्रतीक है जो जौवन को पूर्ण, मदुर तवा 
सामञ्जस्य-पूर्णं वनाता दै 1 वात्मीकि कौ दृष्टि मे एतिहानिक रीत्या राम तया 
सीता का आत्यन्तिक वियोग भने ही सिद्ध हौ, परन्तु नाटकोय नैतिक्ता' कौ दृष्टि 
से सीता जसी पवित्रात्मा का अपने पति से तया प्रजारञ्जन कै च्िएु मर्वेस्व निावर 
करनेवाले राजा राम का अपनी पत्नौ मे अन्तिम मिटन उचित दी नही, यवस्य 
भी है! यह्‌ वदिष्टय वाद्यकटा मे मम्बद्ध न हौकर्‌ मान्तरिकं “र्गनः कै ऊपर 
साधित दै। 


(३) नाटक तया खोक-वृत्त 


लोकचरित का अनुकरण ही नारथ ह| टलौक कै व्यक्तियोकाचरििनतो 
एक नमान होता ह मौर न उनकी बवस्याये ही एकाकार टौती ह्‌ 1 विनी व्यमिति 
षो हम सामारिक मख्य की चरम सीमा पर्‌ विराजमान पतिर्टृतौपिगीपक्ोदुय 
के अन्यकारपूर्णं गतं मं अपने भाग्य को कोनते हए मग्न पते द| नुयतया दूष्य, 
हमं तवा विपाद, प्रसन्नता तया उदानीनेता--नाना प्रकार कौ माननिवः विृत्तियो 
फी चिल्ल परम्पयक्रौ हौ नना सस्रा है! जगतीतल पर्‌ प्राधिपो के मानम नावो 
में ट्म दलनौ विचित्रता पते दहं किः जगन्‌ दै वैचित्र्य या परिचय रमे पद-पद प्रप्रास 
हला ठै। उन्दी नाना नावो ने मम्पत, नाना अवस्यायोके चिग्रमने मयुव्ल, नोत 
यृत्त कव सनु दरम नाय्य है। नाटयवे ्रंदरोपयानुद्रतिः द्ुटाते वा परी नानयं ‰। 


नरेद केकर नाठर्पकौ प्रतिष्ठदननी उपिररै विमर्तने नष्टण्व्योर्मे 
नहा कि उभिनय यानादपर्या फी चक्ता कै निय ना सनिति निन 
मन्तरष्ी टै। मानव न्वनाव कौ पिचिपना, पील न प्ररति णो भररमनि 
जानना प्रत्येका नाटकं वैः ग्यभिता सौर वभिनेता का मग्र जपं टना चारि । 
प्नेत-्यमाव या जनान नटभकराो अनसूया स्त प्रपान पान्मि है। नाटय 


७६ सस्छृत-आलोचना 


काश्राण' लोकही है। नाट में कितनी वस्तुं ग्राह्यहं भौर वण्यं ह? कितना 
अभिनय अभिनन्दनीय है भौर कितना निन्दनीय ? दस प्रन का यथार्थं उत्तर 
शलोक! से ही प्राप्त होता है । नाट सिद्धान्त का प्रतिपादक पण्डित कतिपय नियमो 
काही अपने प्रन्य मे प्रतिपादन कर सकता है । तने विस्तृत मौर व्यापक नियमो 
की जानकारीके लिए वह्‌ लोक की गोर अपनी उंगलीका निर्देश कर देताहै। 
नाटघ-शास्तर ने इस तथ्य का निर्देश अनेक वार किया है । मरतमुनि के शब्दो मे -- 


लोक-सिद्धं भवेत्‌ सिद्ध ॒नाटघं लोकस्वभावजम्‌ 1 
तस्माल्नाद्च-प्रयोगे तु प्रमाण ऊोक ष्यते ।॥११३॥ 
(नाटघशास्त्र २६) 


लोक से सिद्ध वस्तु युतरा सिद्ध होतीहै। नाटक लोकं के स्वभाव से उत्पन्न 
होता है। इसीलिए नाटय के प्रपोग मे प्रमाणभमृत यदि कोई क्स्तुहै तौ वह 
लोक! ही है । नाटय का स्वभाव ही तौ लछोकचरित का अनुकरण है -- 


लोकस्य चरितं यत्तु नानावस्यान्तरात्मकम्‌ 1 
तदद्धाभिनपोपेत नाटचमित्यभिसंज्नितम्‌ ॥ ११५॥ 
(नारचश्नास्त्र २६) 


एसी वस्तुस्थिति में लोक की जो वार्ता नाना अवस्याओो से समन्वित रहती है 
उसका सविघान नाटक मे भवरद्य करना चाहिये । जो शास्त्र, जो घर्म, जो दिल्प, 
जो क्रिप्राये लोकवमं में प्रवृत्त होती ह उनका कीर्तन ही तो नाटय" कहराता है । 
स्थावर तथा जगम जगत की चेप्टाएँ इतनी विचि, विपुर तथा पिविघूप है, 
उनके भाव इतने सूक्ष्म तथा गूढ हं कि इनका निर्णय करना क्षास्प्र की क्षमता के 
बाहर है । प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ क प्राणियो के शील नाना प्रकारकेहोतेह। यही 
शील नाटय का प्रतिष्ठापीठ है) एेसी दामे श्रील का यथाथ अभिनय नाटकर्मे 
किस प्रकार किया जाय ? यही एक विषम प्रशन है। इसका उचित उत्तर है-- 
लोक का प्रामाण्य । रोक ही नाट का प्रमाण है 1\ इसीलिए मरतमुनि का अदेश 


१--नानाशीला. प्रषेतय श्षोके नाटचं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्मात्‌ लोकप्रमाण हि फर्तग्यं नाटपययोक्तृभिः ॥ ११९ 
(नाटघक्षास््र अध्याय २६) 


भस्कृत-आलोयना ॥ 


है कि जिननियमोका निर्दे नाट्य-गन्वोमे नदी दिया गया दै उनद्य प्रह कनः 
से करना चाहिये \' 


उस लोक प्रामाण्य कैः तत्य का भरतने अपने ग्रग्व में वर विवेक के साय पाटन 
कियाद) नाव्य-प्रयोगमे भन्तने दमच्छितु दो प्रक्रार फे घर्मी माने ह~ 
लोपयर्मी तवा नाद्धवर्मी । (लोरुवर्मी' से मभिप्राय उनवर्मोसि र जो लोक 
सिद्ध र तवा चियवन ग्रहण कचि कै दिषु अभिन्तमे अक्त समीनीन ह। ननाटय- 
घर्मो का तात्पर्यं नाट्य मेप्रतुदत हौनेवारी अनेक परस्पगागन वस्तुओम 1 शोक 
धर्मी का सिद्धान्त नाय्य मे ययार्थवदि चा पोयकः ह, तो नरपौ कात्य 
नाट मे आदर्यवाद तथा माननीय ्टियो का प्रतिपदिकः ह) नाद्य दाना 
एस तथ्य कौ दृष्टि से उन्दने श्रकृति' का विचार क्या £ 1 उत्तम, म्यम 
तया उभय भेदस व्रिचिवप्रङत्ति कैः गमन, स्वान तयाधासन का विवन नाटय 
णास्म कै च्रपौदण अच्यायमे वड विम्तार्‌ के गाध फिवो गया दै। आहायं अभिनय 
के जवसर्‌ पर्‌ भरत ने नासकौय पात्र की चेण-मूता लज्जा घादि की रचना का विवर्ण 
घरी विवेचन मे किया रई! रगमच वेः उपर नाना वस्या कै, नाना प्रतर कः पात्र 
नाये जति ह । कमी स्यां नी पुर्यो कौ मूमित्त में अवत होनी । तौर 
कमी पष्प समिधो कौ भूमिक मं उपन्यिन हृनिर्ह। उनदोनोा का अद्धायं सणिनय 
एक प्रदर नह हो मतता । लो द कै आदमं पर्‌ यह्‌ नेपय्य-वियान नम्यते पिया जाता 
६। भरल ने भित्त-भिन्त पवौ कत च्िएु विभिन पाय्य का निर्दे किया ह (नाण 
तार १९ सव्याय} प्रति के अनुपात का परियन होना टै (१८ नवां १८ सर) 
दुरपपप्र मश्लनकाप्रयोग म्ले त्यास्ीचाते प्र्ेनभायाग्न। 


परन्तु पानो फो योग्यता तया सामक दिथिनिमे अनस्य प्राठत चापायो मे 
मी निलन दौद् ६! पाठ्य-विवनमे भी निनद ई) नाटक कौ सनमाको 
नक्ष्य क्र मरतने ल्विवो सद्दे दित करव न्या मत त पनूनय सा 
लोय स्गदि युकः न ता उपमा, गवय, दोपि जर उता दरप्स 
भा अनितया उन्दे नात्म परमा चरि 1 पनिनय गाम नशा वमत द ररर 
भर्वफौ सदमन जपेत पना द्ै। यिः पन्नगा यनरेन रे स्यन्दने उन्मि 
नरी स्त्य नो वह्‌ समिद्य नर प्ररमेनम्यत £, वह नास्त्य स्नु मदन 


~ ~ ~ ~~ 


१--नोरतानि च भया पानि लोतपाति त्रान्यपि} नार पाण रेथार्दड 


७८ संस्कृत-आखोचनां 


रसोन्मेप की गोर नाय्य का समग्र सविघानक अग्रसर होतादै। इसी के उदेश्य की 
पुत्ति कै किए नाटच के समस्त अग जागरूक रहते ह । अभिनय, प्रकृति, पाठय, छद, 
अकार स्वर, सगीत-नाटय की इस विशार सामग्री का अवसान दर्दको के हृदय 
मे तद्रूप रस-माव का उन्मीलन कराना ही होता ई । रस कौ अवलम्बन मानकरही 
मरत नेगुणदोपकौ व्यवस्थाकी है । गुण वही है जो रस के अनुगुण हो भौर दोप वही 
होता दहैजो रस के प्रतिकूल हौ ! रसोन्मीलन में सहायक "गुण" ह जौर रसोन्मीलन के 
अपक्प॑क दोप । समग्र अग इसी मन्दर को सिद करने के लिए विरचित होते हं । 


(४) नाटक के तत्तव 


रूपको कौ भिन्नता तीन तत्त्वो पर निर्भर होती ह--(१) वस्तु, (२) नेता, 
(३) रस! चस्तु से अभिप्राय है कथानक या नाटकीय आख्यान, इतिवृत्त 
अधिकारी, अभिनय त्तथा सवाद आदि के भेद से वस्तु के अनेक मेद हौ सक्ते । 

वस्तु के भेद 

(क) सस्त के आचार्यो ने अधिकारीकी दृष्टिसे वस्तुकेदो मेद कियेह-- 
माषिषारिफ गौर प्रासं गिक । नाटक काफल अधिकार कहकाता है गीर उस फलका 
मोक्ता अर्यात्‌ नायक अधिकारी । अधिकारी से सम्बन्धं रखनेवाली कथा 'आधि- 
कारिक कहती है। वहु तो नाटक कौ मुख्य कथा होती है, परन्तु नाटकर्मे एसी 
जत्य मी कथायं हुजा करती हं जो गौण हुआ करती ह ओर विशेष स्थिति मे मूल कथा 
को सहायता पहुंचाया करती ह । इन्दं ही प्रासगिक कथा कहते हँ ! ये प्रासगिक 
कथार्ये मी दो प्रकार की हौ सकती है--बदी कथा जौ दररततक चरती रहती है मौर 
मूख कथा मे बहुत ही अधिक सहायता ओर योग दिया करती ह ओौर छोरी-छोरी 


कथाये जो किसी विशेष मवसर पर आकर मौर मुरूय कथा कौ सहायता कर समाप्त 
हो जाती है । इनमे से पहिरी को "पताका तथा दूसरी को ्रकरौ" कहते हं । 


एक उदाहरण लीजिये ! राम कथा के ऊपर विरचित नाटक सस्रत मेँ बहुत 
ही अधिक हं । इनमें राम तथा रावण का युद्ध ही आधिकारिकः वस्तु है। सप्रीव 
का चरित नाटकके किए वहुतही जखूरी होता है गौर बहुत दूर तक मूर कथा का 
जनुवतंन भी करता है । फलत उसे पताका" के नाम से हम पुकारते हँ । श्रवणा" 


सस्ृत-जालेचना ७९ 


नामक तापसी का वृत्तान्त अत्यन्त जन्प दै मौर मृक क्या का सामान्यत नद्य 
है। जते वह्‌ श्रकरी' कठा जवेना । 


(ख) अमिनय के विचारे क्वाये दो प्रकार की होती ई--वाच्य तया 
सुच्य । ऊपर जिसका विचार किया गया दै वह्‌ कया "वाच्यः कृटाती द्व । 
नायक मे समग्र घटनाओं के प्रदर्णन्‌ को गावन्यदता नही होनी काये की निद्धिके 
चिएु उनमें परिप्कार करना, काट-छटि करना आवेरयक होता है 1 जौ घटनये कार्ये 
फी सिद्धि से सीया माव या सम्बन्व नही स्पती, उन्दे काट-छांटकरं जख्ग करना 
तो पडता है, परन्तु कया को अण्ड वनाये सपने के लिए नी मूचनातो भवर 
ही दी जातत है। एरी ही घटनाये 'सुच्य' कहलाती ई । इन्दी का गास्ीव नाम ६-- 
र्योपकेपक जो स्या मे पाच होते दै--(१) विप्कम्भक, (२) प्रये्क, (३) चूलिका, 
(४) अकावतार्‌, (५) नकास्य । इनका वोढा परिचि यहां दिया जाना £) 


अर्योपसषेपक 


(१) जो घटनाये सतौत हौ गरं नौर जो घटनाय जमी भपिप्य मे जानेवारी 
हं उन दोनो की सूचना देनेवाद्टा अग ग्विच्कम्भयः कहयाता है मौर उनके नूच 
मन्यम श्रेणी के पात्र होतेह! (२) प्रवेकफमे भी धटनानोकी सूचना पूववनू दी 
जाती है, परन्तु ससमे सूचक पाप्र अवम प्रेणी का दी होत्ता ह जने नीकर, नौ्चनी 
सादि ! नौच प्रौ चे युक दने वेः कनरण नाख्क के जारम्भ मे, (प्रयम वक्तके जादि 
मे) प्रवेदाक का प्रयोग नही होता । विष्कम्भक कदी नी प्रयुक्त दो सवता! नाट 
के जारम्भ मे मी दमक प्रयोग वर्जनीय नदी है] विप्कम्भद केदो नेद ह्न ह~ मय 
तवा मिघ्र। शुद्ध विप्वम्भफः में नमो पाप्र मव्यन्रेमौ कै नया नम्डन वो-नेवाये 
दोतेद। "मित विरकम्मफ मे मव्यमन्रेभी तया निम्न श्रमी दोनी पाठां ग्य मिस्र 
होता र ओर प्रेत मापा काप्रयोग दिवा जाना ह । पेन भी, विच्म्नत 
गमन हा, सूचक होता दै 1 एनय ममयर पाप्रनिम्नभनीने दतर य प्रप्त भा 
वालन । प्न दोनी के उरादृता 'यभिन्‌नः पादन नाच्कमें पिये 1 दग 
मतुयं यक मेक्स्य सा धिष्व माता ८ अर कत्प्य वे जवम मे नट मनं फ शयना 
दता है। वहु युद्ध विप्णस्मद षा उयटन्यं >| पष्ठ ऋकपैः यारम्म मे टमं 
गदु फो पङ्स्करदो पुटि चक्ति दुर्‌ पाते ६1 यद्‌ नोच प्यौगे द नेय 
नित दने रे बारण श्रये" पा दृष्टान्त दर । 


८० सर्फृत-आरोचन 


(३) जहां परदे के मीतर से पाच कै प्रवेद की सूचना दी जाती ह र्हा "चूकिका' 
होती है, जैसे त्तर-रामचरित कै दितीय अक के आरम्भ में तपोवना का प्रवेश परदे 
कै मीतर से सूचित करिया जाता ह। 


(४) यदि किसी कके अन्तर्मे पात्रौ केद्वारा किसी एमी वात कौ सूचना 
दी जाय जिससे अगले अक का आरम्भ होता हतो उसे अंकास्य' या जकमुख कृते 
ह । जसे वीरचरित के हितीय अके के अन्तमे। 


(५) जहाँ प्रथम अक की वस्तु का विच्छेद किये विना दूसरे अक की वस्तु 
आरम्भ हो, वहां जकावतार होता है अर्थात्‌ जव प्रथम मक के पात्र किसीवात की 
सूचना दे तथा वे हौ पात्र उसी कथावस्तु को लेकर जगे जक में भी प्रवेद करे, तव 
इसे अकावतार' कहते हं । अंसे (मालविकाग्निमित्र' के प्रथम अक के अन्तर्मे । 


नाटको मेँ बहुत सी वातं वज्यं मानी जाती ह । उनका प्रद्धन गमच के ऊपर 
नही होता । वे मी किसी-न-किसी प्रकार “सूच्य' ही की जाती ह जैसे दुर से बोलना, 
वध, युद्ध, राजविप्ठव, देशविप्लव, विवाह, मोजन, मृत्यु, रमण आदि । सी प्रकार 
कौ मन्य लज्जाकारी बते, क्षयन, मवर-चुम्बन, नगर का घेर लेना, स्नान, चन्दन 
आदि का केप तया किसी वात का अति विस्तार भी गमचके ऊपर निषिद्ध माना 
जाता है गौर इसकिए ये भी (ससुच्य' कोटि मं अति हु । 


(ग) सवाद के विचारसेभी कथा के विभाग क्ये जते हं । ये तीन होते ह-- 
सर्वश्वाव्य, नियत्तश्राव्य भौर अश्राव्य । किसी पात्र की उक्ति को यदि रगदालामें 
उपस्थित सव पुरुष सुने, तो इसे सर्वधाव्य कहते हँ । गौर यदि उनमें से कुछ्ही 
लोग सुने, तो इसे नियतश्राव्य' कहते हँ । यदि कहनेवाला ही पाप्र अपनी उक्ति 
सुनता है गौर दुसरे छोग॒ उसने नही सुनते हं या उनके सुनने के अविकारी नही हते 
है, तो इसे 'जभाव्य' कहते ह । इस अश्राव्य को ही 'स्वगतकथन' कहा जता है । 
नियतश्नान्य' के दो भेद होते ह--जनान्तिकिं ओर अपवारित । इस प्रकार 
सस्त के नाटचशास्प्री विद्धान्‌ इस बात पर भी गहरा विचार करते थे कि यह उविति 
सवके सुनने योग्य है या नही, परन्तु आजकल की दृष्टि से 'र्वे्राव्य' को छोडकर 
देष दोनों मेद उपयोगी नही माने जाते । यदि स्वगतकथन की आवर्यकता प्रतीत 
होती है, तो कोई पात्र वैस स्थिति में ही अपने मन की वात व्यक्त करते दिखलारई 
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पठता है जव रगमच के ऊपर्‌ उसे छोटकर दूमरा पात्र उपस्थित नही रटता 1 उग- 
लिए इसे एकात कवन" (सलिलो) क्ते ह 1 


इम प्रकार सस्कृत के नाट्घक्तामो ने नाना दुष्टियि मे नाटक सैः कयानकः 
(या वस्तु) का विचारं प्रस्तुत किया हु1 अव उगके चित्स तया पर्िवियेन कै 
नियम के विषय में जानव्य वातं सक्षेप मे अस्तृत की जाती द । 


(५) पञ्च सन्धि 
अवस्या-पञ्चक 


लोमे जिस प्रकार कायं कौ स्पष्ट पचि अवस्यवे टतौ रह, नाटके भी 
रीक्‌ दसी प्रकार आर इतनीदही जवल्याये हुतीदह्‌। मान खीजिषए किमी ष्त्रने 
अपने जीवन कां रध्य एम एण परीमामे नफःता कौ मानरक्रा। ठम 
पापकौ पदौ दामे वह्‌ द्धातर अपने कायं की निदि कै निए उत्मृत्ना दिन्ना 
। उसके ह्देयमे तीन इच्छा जागतौ ह कि वह्‌ परीभा फो पागफर्‌ संपन 
जीवन को द्रतरृत्य वनय 1 यह्‌ दला "भारम्म' करटल्टाती है । इन ग्य की प्राभ्नि 
फे टिएु वह्‌ नानाप्रकार का व्यापार कग्ता है । वदु अपना घर छोटफर मदटा- 
विखाच्यमे पता है, घोर्‌ जच्यवनाय करना दे ओर्‌ बनने एण ए० की परील्ना 
देतादै। ये नव व्यापार उनके प्रयत्नके सनद । वद्‌ उनकी द्रूनरीदगाषैजो 
यत्न ॐेनामते पुल्तरी जातौ द। परीलादेने मर उमे पता चन््ताद ति दुः पर्न 
का उत्तर ता वट्‌ ठीकनठीक दे न्त रै, परन्तु नुद कैः उत्तर बल्यः दीक होने मे 
उमे ग्न्देदुर्टाद) दमण्एिउमेफः ीप्रप्तिकौ ञाघ्रा वनी न्लौ) यर 
नोनरी दया ई~-प्राप्त्यादा जां फटने दने कौ ममावना नौ नतौ £, निन 
वहे जपय (विष्न) तवाउ्पा दोना नी लाधम्मो मे विर न्स्यी £) ज्म 
उपायकरेने उव विष्नवायपरे तट जाती थर उमे पिन्यानलते दता 
परद्वाकदर अच्छा ष्ूाहूगानत उन कायो चौती उसा टतौ >--निपत्राप्ति दिममे 
विन्ददामोङरि ट्ट जने पर प्रपसिकेः निष्य्यस्न न्पिनियाज्यतीष। जर उन 
नामनवेरमे नित्यरवाार, चटपायहादातार यौ नसनन -पद्रुग 
सोलह, त्वरय प्राप्ति दने चत फ -न्निम दया दुली > लिमा न्म्य 


१ ~^ 
~~~ सदागम १ 
साय "ललाम! है 


५ ५ 
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यही वात नाटक के कथानक के विषयमे मी खाग्‌ होती है! नाटक के आदि से 
छेकर अन्ततक कथानकं या कथावस्तु कौ पूर्वोत्ति पच अवस्थाय होती ह--आरम्भ, 
यत्न, प्राप्त्याशा, नियतताप्ति तया फलागम । कयं कौ दशा का यह्‌ विदकेषण नितान्त 
सुन्दर तया व्यावहारिक है तया यह्‌ विश्टेषण गूढ मनोवेज्ानिकता का पयम्ति सूचक 
है 1 यह्‌ दिखलाता है कि मानव को अपने जीवन के लक्ष्य तक पष्टैवने के क्तिए्‌ नाना 
चिरोषी घटनामो के साथ सघवं करना पडता है। वह्‌ सीयेढग से अपने टक्ष्य 
तक नही पहं सकता, वल्कि रस्ते मे आनेवल विघ्नो को कुचल्ना तया प्रददति 
करना उसका आवश्यक कायं होता है । इस प्रकार नाटक के कथानकं मे सघर्षः 
अवद्य रहता है । यह सधप-- विरुद्ध धटनामो का माप मे रगड साना तथा जपती 
प्रसुता अमाने का भाव-नाटक की कथा मेँ वहत ही महत्तवपुणं तत्व है । यह्‌ 
सधर्षं वाहरी घटनामो मे होने पर अत्यन्त स्थूर होता है, परन्तु मानसिक वृत्तियो मेँ 
भी जव सघषं दृष्टिगोचर होता है, तव वह सूक्ष्म खूप धारण करता है! सघष 
जितना ही सूक्ष्म हौगा, वह नाटक भी उतना ही प्रभावयाटी, अन्तर तथ्ण प्रस्यात 
होगा । कालिदास तथा भवभूति के नाटको कौ प्रसिद्धि इसी कारण से है। 'अभि- 
ज्ञान शाकुन्तल" मँ कालिदास ने काम तथा धमं का, कतव्य तया स्नेह का परस्पर 
सधर्वं दिखलाया दै तथा अन्त मेँ घर्म की विजय होने मे नाटक का महत्व तथा मौदार्यं 
परिस्फ्टित हौता है । 


अर्थ॑प्रकृति 


फररूप प्रयोजन कौ सिद्धि के किए अनेक अवान्तर घटनायं मिखकर व्यापार 
करती हं मौर तव कही जाकर फल की सिद्धि होनी है। इन्हें ज्प्रृति कते ह । 
अर्थं" का तात्पयं ह प्रयोजन या वस्तु का फर ओर श्रकृति' का अथं है कारण या 
हेदु 1 ये प्रयोन की सिद्धि के कारण होते ह मौर इसीर्एि इनका नाम “अयं 
प्रकृति" टै ! ये पाच प्रकार के होते ह--मीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं । 


फल के प्रयम दहेतु को वीज कहते हु । जिस प्रकार वृक्ष से फर पानके किए 
छोटा सा वीज जरूरी होता है, उसी प्रकार यह वीज मी होता है जो जारम्म में बहुत 
ही छोटा है परन्तु आगे चलकर अनेक रूपो मे विस्तारकोपाकेता है! अवान्तर 
कथा के विच्छिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान कया के साथ जोडनेवाटी होती दै 
उसे जोड देने के हेत को "चिन्रु" कहते है । यह विन्दु उसी भकार नाटक में फैला दिखकार्ई 
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पठता है जिस प्रकार पानी के ऊपरतेट का वृंद ! इमे चिन्दु" कै नामप्ते पुकारने का 
यही रदस्य टै । पत्ताका तया प्रकरी का खकछषण गत पृष्ठे करिया गमयाहै) 
वह्‌ साच्य जिसकी सिद्धि के चदि नाटकं मे समम भामम्री एवन कौ जाती दै "कायः 
कट्ाता है । भर्य-प्रफ़ति के साथ पूर्वनिदिषप्ट 'जवस्यापल्चवकः की तुटना कःम्ने पर 
दोनो कै रूपो मे सेद स्पष्टतया प्रनीत होता ह! 'अवंप्रङति' तो नीतिक चिमालन 
है जिसका सम्बन्ध कयावस्तुतेदी र! इनके होने परनारककास्पयाटचागडा 
हो जाता रै! परन्तु भवस्याजो का सम्बन्व, जैना दमने उदाट्रमो मे दिगन्दाया 
नायक की मानसदणा से होता है। कायं कौ सिद्धि कै निमित्त नायकः कौ माननिक 
प्रवृत्ति का विष्टेपण इम 'अवस्मापञ्चक' मे विया गया है1 


सन्विपञ्चक 


सन्यि' का अवं होता हैजोड्‌\ को मी वस्तु विनाजोठे के नदी दतती । 
अनेक जोटो को समुचित रीति मे भिखा देने पर्‌ वह्‌ समप्र पदार्य एक चिचिष्टर 
समन्वित रूपमे हमारे नेत्रो के सामने अत्ता! नाटक मी एना एकः नमन्विति 
पदायं है जिनमें पाचि मन्वियां होती ह । सन्धि का सामान्य ठक्षषण दटन्पफ मेदनम 
प्रकार का रै-- 


अन्तरकार्यसम्यन्प सन्पिरेफान्यये सति 1 


अर्यात्‌ किमी एक प्रयोजन स्ते परस्पर जन्विति या सम्बद्ध स्यायो को जव किन 
दूमरे एक प्रपोजन से सम्बद्ध किया जाता है, तो वर नम्बन्य गन्धि" पटन्ाताद। 
उममे पूर्ववणित अवप्रदरतियो बा कायं केँ उवम्यापय्चकः कै मावरक्मल योगया 
सम्बन्य हुता द चिनने पाच नन्तरियां उत्पत्त दती हु--(१) मुन, (२) प्रनिमुल, 
(३) गने, (४८) अवसर्यं या विर्यं तपा (५) निवेदं (या उपमद्रार) 1 
रीज तया कारम्भे को मिटानेवादी नन्धिक्ले, जिनमे वदनन न्मोङी बन्यनानोनी 
मयसन्धि वहने ह चिन्दु ततया यत्न को मिन्धानेवादी मन्यि श्रतिमणः होनी 

है जिनमे मूनन्ि म ञत्यायोन कमो यसितहोनार सौर तमी अन्यनिन न्ता 
1 चिन यन्पि में उपाय पटौ दव जाय गौर्‌ उनकी गोन करनेन चिप बोतेना 
मीरमी विनायद्टो उने गनेसन्धिक्ह्ेर। ममे प्राप्नाण्यातयाप्णमनका योग 
होना चाटिए्‌ । उने मे पताः ख अपप्यमता सवत्र नती ग्टती-टुं वर 
विद्यमान च्ल रै खीर क्ती नदी) पस्तु प्राल्याया जनो दना पुक्दम निपिचिन 
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है। दसमे फल छिपा रहता है गीर इसीलिए इसे गर्भसन्वि' कहते हँ । जहां पर फल 
का उपाय तो पहले कौ अपेक्षा अविक विकसित होता है, परन्तु विध्नौकेआ जाने 
से उसमें आधात पहुंचता है--वहां विमक्चं सन्धि होती है! विमर्शं का अर्यं 
है विचार करना । इस सन्वि मे फन प्राप्ति की पयलिचनाकौ जातीहै। यही दस 
नामकरण का कारण है। इसमे नियताप्ति तया प्रकरी कायौग यपेक्षित होता है, 
परन्तु प्रकरी की स्थिति वंकल्पिक है! जह कायं तया फलागम मिलते ह अर्यात्‌ 
प्रपोजन की पूर्णं सिद्धि हो जती है, वहां निर्वहण सन्वि होतो है । इन दोनो तत्त्वो 
के समन्वय के लिए दस वृक्ष पर दृष्टिपात की कौजिए -- 


सन्धि-समन्विति 


१ मुख- आरम्भ तया वीज का सयोग । 

२ प्रतिमृख--यल तथा विन्दु कायोग। 

३ गर्म--प्राप्त्यागा तथा पताका कायोग। 
४ विमरश-नियताप्ति तया प्रकरी का योग। 
५ निर्वंहण--फकागम तथा कार्य का योग । 


सन्ियो का विचार करने से स्पष्ट है किमु से कार्यं आरम्भ होता है, प्रति- 

मूख मे वढता है, गमं मे उत्कं को पाना दै, विमश मेँ वह्‌ फट की मौर क्षुकता 

है तथा निर्वहण में वह्‌ पूर्णं सिद्धि को प्राप्त करता है । इन पञ्च सन्विधो कौ स्वरूप 

तुलना पाश्चात्य शैली मे मेटिक लाइन्स! से भरीमति कौ जा सक्ती है । दोनो 

का स्वरूप प्राय एकसमान हौ होता है । इनकी गति को इम रेखा-चित्र से समक्चिए-- 
गर्भ 
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इसका निषप्कपं यही है फ्रि मुलनन्ि में निहित वीज ही अन्तिमिन्विमे फटके 
रूप मे परिणत हौ जाता रै, परन्तु उमे अकुदित तवा विनि, पल्ययते तवा परिणन 
होने मे वीच कौ तीन नन्ियो के मव्यसते दोफरगुजला बदृतद्ौ वर्य होता टै] 
तभी उसका पूर्णं विद्याम होता दै । पर्व मन्वि को उपना का यही ग्दस्यद। 


रत्नावली" कै कयानदः का यहां भारलीय पद्धति 7 विष्टेपण किवानजाग्ड्ार। 
रत्नावली नाटिका चा वौज वत्मयाजकेद्वाया रत्नायी की प्राति का सारण 
भूत अनुद दव हज राजा कै यतृरागको वढानेमे नटायक्रदटूतादै। ठन प्रर 
प्रवमअकमे अनुरागयौजका प्रसेपदै मीर यही मूत-जन्ि गौ वर्तमानद्ै। चिन्दु 
का क्षें नस्तापारसमन्तमोत्ति नमन पा प्रयति रवो' वदि ध्म द। 
परतिमुस सन्वि हिनीय कमे जातौ ह! जरा वत्सराज भौर नागरिकाः मिन 
के लिए उयोग्नीख मुनगता भौर विदूप उम अनृरागवौज को पूर्ेतवा जान येत 
ई \ तथा वास्वदना भौ चितफन्यवः 7 वृत्तान्त ते उन यनुगाग का जनमान कननी दू 
च प्र्नार दृश्य ओर अउदृदयर्प से चितप्मितटहोमे के बारणदन अकम प्रतिम्‌ सनि 
1 गर्म सन्धि तृतीय अन्ते टै जह वेय वदन्द्र सा्गरिफ्नाके अभिमान सजा 
के हृदय मे उनकी प्राप्तिफो यावय जागी है, परन्तु वल्त्वदना केः गय्गाच्या 
देने से उन जाधा पर भौ पानौ फिर जाता रै 1 अवम ननि र्त्नावयौ दे चतुय 
अक्रमे ञान लगने तफ कैः 7यनवः तक दू, क्योकि यर्दा वानददना की प्रगत 
हौ जानेत्ते र्नायन्ौकौ प्राण्निमे तिमी प्रार्‌ का चिन्न टृष्टिगनर नही होता । 
निर्वंहूय सन्धि चतुव अके, जन्नमे दुजटा वनुमूति त्या चाद्चच्य कैः मावान्‌ प्रमाय 
तेया विदू कै गे मे विमान ग्लावलौ फो देयरर्‌ सागन्णिकै मच्चे रपम 
नोप होना रै नया नजा क उनमे मिटन सम्पन्न होना रै। 


(६) पात्र-्रोजना 


नेतः--नेना के वनैः भौतर्‌ नायदः नत उन परिण्नि रा भी समिय 
निपा याता) नेनाने धामनयु र मत्ता ञ्नि] नयन तदा कदिरा 
कः कतिपयर्यि परिय मे वने-यनपं उवनत्यपद्रानि र िन्जरभनिग् परः+ नदत 
नेताग्यानानन्यार। नैता चारप्रपरन मेद गते द (?) भोगल, (२) 


पीरटरिद, (३) गीन््ःान्त त्वा (८) पीगोढन। पीसेरत्त परनि श्न 
नायक प्रर. नजयारागदुः मे उयष नोन्न स्यमि सोता ‰। वद -भिम्नन 


व नम्मिन 
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शून्य, अत्यन्त गम्भीर, स्यिर तया विनयी होता है। जिस कामके करने का वह्‌ 
म्रतग्रहण कर लेता है वह्‌ उसे कभी छोडता नही ! नायक के जितने शोभन तया 
सामान्य गुण होते हं वे सव हस नेता मे पाये जाते ह । धीरललित नायक कला का 
प्रेमी, चित्त का रसिक तथा राजपाट की चिन्ता से मुक्त होता ह । वह भोगविलसि 
में कप्त रहता है, प्रेम का उपासक हता है भीर अनेक पतनीवाला राजा होता 
है! राज-कायं को मन्प्री के ऊपर छोडकर वह अपने आपको मोग-विलसमेदही 
रुगाये रहता है । पीयेदात्त के उदाहरण हँ राम तथा दुष्यन्त जौ नाटक के नायक है । 
धीरललित नायक नाटिका का नेता होता है जैसे रत्नावली नाटिका का नेता राजा 
उदयन ! धीरग्रशान्त ब्राह्मण तथा वैश्य जाति का व्यक्ति स्वमाव से शान्त होता है 
भौर इसक्एि हस प्रकार का नायक इन्दी वर्णो मेँ पाया जाता है । वह्‌ कला का प्रेमी 
भीहोता है प्रकरण कानेता इसी कोटिकाहोता है जैसे मृच्छकटिक कानेता 
चारुदत्त तथा मालतीमावव का नेता मावव। धौरोद्धत्त नायक मण्डी, रईष्यादु, 
वकवादी गौर छठी होता है, जैसे भीमसेन । नायिका का वर्णेन स्यानामाव से यहाँ 
नही किया गया है । 


प्रकृतिविचास 


भरतमुनि ने पारो को प्रकृति के जनुसार तीन वर्गो में वादा है--उत्तम प्रकृति, 
मध्यम प्रकृति तथा अघम प्रकृति ! श्रकृेति" का अथं है स्वभावे । स्वभाव के अनुसार 
ये तीन मेद भौर इस प्रकृति के अनुसार ही उनके व्यापार होते हं । उत्तम प्रकृति- 
वाला पुरुप सदा उदात्त व्यापारो में ही आसक्त होता है। वह एसा कोर्द्‌ मी कायं 
नही करता जिससे उसकी गम्भीरता तथा सहानुभूति को कमी धक्का पहुचे ! मध्यम 
प्रकृति का कायं साधारण रोगो का व्यापार होता है। अवम प्रकृतिवाला पुरुष 
स्वेभाव से ही नीचे की भोर जानेवाला होता है । वह नीचो के साय वैठता-उठ्ता है, 
काम-वषा करता है । उवर ही उसकी चित्त-वृत्ति का रश्नान होता है। एक्‌ बार 
जिस पात्र कीजो मी प्रकृति स्वीकृत कर छी जाती ह उसे पूरे नाटक मेँ उसी प्रकार 
निर्वाह करना पठता दै ! उसकी बोल-चाक, माषण-वचन सव उसकौ कृति के 
अनुरूप होनें चादिए । 


एक उदाहरण से इसे समस्लना चाहिए । अभिज्ञान शाकुन्तल! नाटक में कालिदास 
से महि कण्व को उनकी उदात्त प्रकृति के अनुसार ही चित्रित किया है! वे उत्तम 
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प्रति के पात्र हं । फत्त उनका प्रत्येक कायं, भाग्य तया माव, कयन तेवा नाचरण, 
सच कू उमी प्रकृति कै अनुम्प ह । ये दिक पिद उनके निष्‌ उन दाग 
प्रयुक्त उपमा मे वैदिक यज्ञ याग की युगन्वि वाती है। जय कुन्त्या कौ चजा 
दुप्यन्त के प्रति प्रेमभावना का पता उन्दः भिटता दैतववे कट्‌ उक्ते ह्--मृममे 
आकुलित दृष्टि देने पर मी सौभाग्य से यजमान कौ वाद्रति ठीक चगि मे दी पठ । 
यह्‌ उपमा यज ते मम्बन्व रवती दह 1 उनके मुय मे भानीर्वादवचनं भौ वदित 
छन्द के द्वारा बवतीर्गं किये गवे ह! यह्‌ गव वुः उनकी उत्तम प्रति कै अनुर्प 
ही निबद्ध किया गया रै 


पिदूषफ के चरिमि की मीमासा कौजिग्‌) यह्‌ मच करंट उनकी हास्च प्रकरनि 
के भनुस्पही है। वह्‌ मोजनभटरु दै । भोजन में अत्वानकिति उसकी प्रथान न्चि 
है ओर्‌ पने चचनो से दर्शको कै हृदय मे हास्य उन्पन्न वरना उसका मुम्य व्यद । 
अव वह्‌ धात्तनीत करता दै तव चहु अपने प्रिय चिपय मोजन को कमी भुता ती 
सही । कालिदान कौ एतद्विययक्र उविन वय गुन्दर है--सवदा अ^ररिकस्य अभ्य 
चहा्मेव विपयः-उदरमवत-पेट्‌ पृन्प कै चिषएु साना-पीना ही हमेणा वात-चीत ना 
विपय हुजा करता है ! इसटिए्‌ जच विद्रूपक पूणिमा की रात को चन्द्रोदय हृति दैण 
कहु उठता है कि नीके जाकर मे उगनेवाला पूर्णं चन्द्रमा एना जान पठ्नादै मानो 
नीटमके पात्रमे रणा हज वनारगी मक्यने फा गोद्र, तवं टम क्वि कौ महूदयता 
पर रीते चिना ग्ट सकते! शिद्वयालमल्जिकाः नाटिका का विद्र मिन्बुवार्‌ फे 
फुट कौ उपमा गफेद मात के दानो के माय देता दु1 यट क्रयन जपने गीचित्व के 
कारण दोनो क्यं करता र--चोनौ मे दाल्यरय मी उत्प्त करना तया विदू 
दास्यमयी प्रमि कौ जभिव्ययपल कर्ता है । 


उनफास्तसमैरवनेही रान्यरर्यर होना दै। विदूक रोता द गजी नोतरी- 
वादा, पीलौ जिकाटा, दास्य स्वमावयाना, पलि दार्वा, भूरी दाटीगत्र 
तपा नाचनेवाल्य॥ उवनर ठे अनूढ बाचज्य न्नेयो प्रिमा मे सम्परतः 
पारो प्रह्मर्‌ कैः नमं यौ जाननेवासा, चेद ल येनात्मा नायर के मनोदिनोर फ 
साघन या पटुंवनेवाना सिहूएफः हना रै-- 


पक्तिः पद्िचभत्च स्लस्यानुरयिभूपितः । 
पिद्ुरेधो हरिदमधरुनतपश्न विदूपसूः ॥ 
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|) 


चाहिए । दूसरी यात यह्‌ है कि उन सवादोमे दर्यकौ को स्मानुमूति दौनी चादर 
अर्थात्‌ रवादं न नीरस होने चाहिए भौर न केवल सचना देनेवाला होना चाहिष्‌ 
चल्कि रस से युवन होना अत्यन्त आवश्यक ह । नीसंरी यात यह्‌ ई कि बुद्धिमान्‌ 
ननोग ही उसे पे सवते ह । भरत की सम्मतिमे नदि फी योजना यतते समय नाटक 
कार कौ अकार कै प्रपच मे मही पटना चाहिए, उने ्तदाष्प्रान रना चादि 
कि उमे एेमी घातन जवे जो श्रौतामोकी समसमेन जवे, या अद्वाभाविकःरो 
याजो उचित्तनदहौ अर जिसके अनुभार अभिनय करनं मे यभिनैताभो कौ समुविषा 
हो । सवाद कैः चिप मौचित्य का वहत ही मधिके महत्त्व टोता रै 1 पया कटूना चाहिए 7 
वव कटूना चाहिए? केने कहना चादिएु? इन प्रदनो को समाघार कर 
चिरचित्त सवाद दही प्रेलको कै हृदय को भकृष्ट करता है, दूसरा नही 1 एनया 
अर्थं यह्‌ नही रह कि नाटककार को काव्यहारेप्र का अध्ययन न कमना चाहिए । 
फविक्म के लिए काव्यथास्त्र का अनुनीटन नितान्त माच्च्यकः दता है, परन्तु 
यवि को नाटक मे य्यपूर्वक खोजकर अन्दरकासो का विधान नही कण्ना चारिण, 
<न्यया भाषा दृरूह, अम्याभायिकः, विनष्ट तया दूर्वोय वन जानी है । 


मृवाद कै लिए भाषा का अष्प्रयन आवद है! नरकन केः नाटमनो मं सेपरते 
तयथा प्रकत भापामो का मिमन रहार जो पार कौ नामाजिक नौर नास्रनिपः 
योग्यता के जनुमारदही निवद्धकी जातीर्हू । संवादषै चरि कव्यिवे समम्त गृण 

सव्यक होते ह्‌, परन्तु दा णो की यक््यवना जनिवायरै) एष दै प्रयादभौर 
सूरा ह कतरह । भ्रसादः कै वारो वना की चातश्रोना कैः हृदय तक पर्ुचती 1 
यह्‌ उमे मरीभांति समसता टै मं"र उस्रा आनन्द ने णौ ओरप्रवृष्नदोताटै। 
"वुपुद्ल' के छाय दके फी प्रवृत्तिं नाटक देखने कौ सोर स्तन नागत इती । 
यदि वाद कुतूहन्यवर्षन न नरेमा. नो वट फीका, अर्सिकर नया अनापर्षयं हागा। 
सवाद मे रदा आक्पण रहना चारिषु । मवादकेम्नपयेया जौ सांमान्गर्पमे 
सान्यने दोपरोते ६--तिर्प्ट, अष्टी, समन्द. मदिग्या्यं जादि) 


जाचायोनें पाथोन उच्डान्प नैः धिपु विपं7 नियमयना ग्नाटै। स्फर 
फरनेवनयि या पटतेयारे पाय क गूषद्ध रति ह-- माप्य, सद्रय्यमि, पण्ये 
नुन्पसता, धवं तथा र्वन्मर्थता। च्वौ मा उन्वाग्ण मोदा होना भाहि, कम. 
न्दु नहा! मश्वस न स्पष्टे योना सारिएं तपा श्ट्गः वणन खौलना पष्िः । 
न्यो पै उचिते चदयउतार के नाप वर्ना व्दाहि। शुन्यगना' युन हा 
५4 


८८ सस्कृत-मालेचना 


तदा त्यप्र्तिभो नमेंचतुमेद्रथोगवित्‌ 1 
वेदविन्नमवेदी च यो नेतुः स्यात्‌ स धिदरूपक 1 
--शारदातनय 


गमचे के ऊपर अभिनय करनेवाले व्यनितयो के रवरूप मेँ भी मेद किया जाता 
दै । नट, भरत तया क्ंलूप--दइन तीनो का काम भभिनय करना ही है, परन्तु 
करयो वलक्ष्यमीहै। जो कलोग रस ओर माव से युवत भूतकाल की कथाको 
स्वाभाविक रीति से अभिनीत कसते ह, वे नट कहके दै ! भरत केवल दूसरे के 
वेप, अवस्था, कम॑तथा चेप्टामो का अनुकरण भापा, वर्णं तथा अन्य समिप्रियो 
से साय करता है! अत भरत का कार्यं नट की मपेक्षा अधिक व्यापके तया प्रमाव- 
शादी होता है! जो वर्तमान कालकेलोगोके चरित्र को भूमिका (प्ट) ब्रहणकर 
दिखलाता है वह्‌ शल्ृष' (नकल उतारनेवाला) कट्राता है ! दस प्रकार अन्य 
पाप्रोके स्प त्तया कायं का वर्णेन वदी सुन्दरता से शारदातनय ने भावप्रकारनः 
नामके अपने ग्रन्थ मे क्रियारहै। 


दम प्रकार भरतमुनि तथा श्षारदातनय आदि नाट्कारो ने "पार योजना 
कै विषय मेँ मौ वडौ गम्भीर तथा उपादेय वाते लिखी ह जिनका अनुशीलन आज के 
युग्मे सी किसी प्रकार वम उपयोगी तथा कम महत्त्वश्ाली नही है । 


(७) संवाद योजना 


सवादोकेद्रारा ही नाटक का कथानकं आ वढता है ओर अपनी सिद्धिको 
प्राप्त करता है। सवाद कै विषय मे नाटघाचार्योँ ने बडी उपादेय वातं विस्तार के 
साय ल्ह । कौन नाटक ददको के क्किएु सुन्दर तथा उपयोगी होता है? 
इस प्रश्न का उत्तर भरतमुनि ने यो दिया है--“नाटक मुदु तथा रलित पदौ से युक्त 
तथा सस्पष्ट शब्द अथं से हीन होना चाहिए ! बुद्धिमानो को सुख देनेवाला, बुदधि- 
मानो के दारा खेला जा स॒कनेवाका, बहुत से रसो को व्यक्त करे का मागं खोरने- 
वाला, ठीक सन्वियौ से सघा हुमा ही नाटक दर्शको के चिएु उपयोगी होता है 1“ 
दसका तात्पयं यह्‌ है कि भरतमुनि ने सवादयोजना के विपय में तीन बातें स्पष्टत 
प्रत्तिपादित की ह । एक तौ यह्‌ कि संवाद कही भो एसा न होना चाहिए किं जिसके 
अर्थं समक्षने मे श्रोत्तामो को करिनाई हो 1 सुनते ही वक्ता का माव स्पष्ट हौ जाना 


स्करत-भालोचनां ^: 


(४) प्रहू्न--वस्तु कल्पित; मुख तया निवहण सन्वि, पादी, कामुक 
धतं जादि पाय, रस हास्य, भक एक ही । विष्कम्भक सौर प्रवेक से रहति 1 


(५) व्यायोग--म्रमिद्ध पौराणिवा वस्तु, गनं मौर विमर्ग रहित तीन सन्या, 
धौतेदत्त नायक, अक एकं, दास्य तया श्छगार सै रदित ष्ट रन; शरत्तिती 
नवा जारभटी वृत्ति, स्प्रीके कारणयुद्र नही, एक दिन छा चरित दिखाया 
जाता ट) 


(६) हिम--पौराणिक वस्तु, चार भक, विमर्गं से हीन चार्‌ सन्ियो में 
विभवत क्यानक, धीरोदत सोलह नायक (देव, यन्त, गन्यवं आदि); रीद्रस्त; 
नात्त्वतौ तया आरभटी वुत्ति, माया, टन्दरजाट की चेष्टा! विप्म्मनर मौर 
वेक्‌ नही होता 1 


(८) समवकार-ईत्य-दानवो से सम्बद्ध प्रनिद पौरधिकः क्या, विमं 
स्वि स्े रत्तं चार रन्यिपो कौ स्विति, यदुः तीन, धीरोदात्त तया धीरेन 
प्रकति ठै १२ नायक, वौरग्न, नात्तवतती तया आरभटी वृत्ति । 

(८) यीयी-कत्पित यन्नु, षक अक, स्दगारप्रिय नायक, भ्यृगाररन, 
कंयिकौ वृत्ति । 


(९) मंफ-प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु; मुप नार निर्वहण सन्वि, प्ररत 
पर्य नायक, अरं एक, यरणन्स, साल्यनी वृति, वाग्युदट्‌ सौर निवेदनं 
को सत्ता। 


(१०) टामूण--सिथिन कयावन्तु, चार्‌ सक, ममे लौर्‌ विमदाभे पटिति 
नौन सन्विा, पीरोदत्त नायक, ज्छगारस्, प्रनिनायद श्रीरोदधेत) मूनीने 
समान सम्य तामिनी की दच्यादहेने न एनत विष्ट नामकस्य } 


नाच्प्नि मे नार न्ना प्रत्या खा निप्नन ग्हुना 1 वन्तु चन्मिति नतौ 
नया नायक धीरललित, रन न्छवारन तया रसिङी वनि, अदुः कादा निति 
सा साधिव्य। प्ररतमागमे दिः रोने पम बट नाटित्तः रौ न्द्र ग नाय 
धारम न्नी । 


म्प्य मुत्यम्‌ जिनमे नान सरमे वरमिमं + दमभ 


भु-ग्रन न्रा नदि चत श~ द भन न ग्न्त णे १ 
प्फ प्रदर्पः अररन्दन्‌ = टि मुन्य न्दर मानयप्यर्त्ह। 


९९ सस्छृत-भालेचना 


महत्वपूर्णं गुण है। रसो के अनुसार स्वर का परिवर्तेन होता टै। शगार कोमल 
स्वर चाहता है, परन्तु रौद्र उप्र स्वर। स्वरोमे भी प्रस्ग तथा विपय के अनुसार 
चद़ाव-उतार होना ही चाहिए । तभी तो बोलने का प्रभाव श्रोता पर पडता है भौर 
उसका ध्यान आष्ट हौ जाता ह ! वौलने मे उचित ठय भी होना चाहिए । तार्य 
यह्‌ है कि सवाद का कयन एसे ठग से होना चाहिए किः श्रोतागण अङ्ष्ट हो जाप 
तथां पात्रौ के कथनोपकयन मेँ रस ठेते हुए उसे सूने ! तमीतौ पात्रोकी मापामे 
आकर्पण उत्पत होता है। 


इस प्रकार भ रतमूनि ने सवाद के दोनो तत्त्तो-भापातत्तव तया काव्यततत्व-- 
पर गम्भीर विचार प्रस्तुत किया है जिसका अनुमरण आज भी नाटक को उपादेय 
तया रोचक वनाने कै किए उपयुक्त है। भारतीय नाटक न केवल आदर्शोवाद पर 
पर्िष्ठित रहता है भौर न केवल यथार्थंवाद पर, प्रत्युत उसमे दोनो का मञ्जुल 
समन्वय घटित होता है भौर यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक रगमचके युगेँ 
भी सस्त कै नाटको का भभिनय उतना ही भकर्पेक तथा मनोरजञ्जकसिंद् हो 
रहा है। कण्डन, न्यूयाकं तया मेल्वौनं मे शाकुन्तल तथा मृच्छकटिक के सफ़ल 
अभिनय से यह बात स्पष्टत प्रमाणितहौ रही है। 


(८) रूपक के भेद 

इन्दी तीन तत्तव के-- वस्तु, नेता तया रस के--भाधार पर रूपक के १० भेद 
किये जाते ह । इनका सक्षिप्त परिचय यहां दिया जता है - 

(१) नारफ--कथावस्तु इतिहास में या पुराण मे प्रसिद्ध हौनी चाहिए 
पचो सन्धिर्यो का विकास होना चाहिए । भको की सख्या ५ से लेकर १० तकं होनी 
चाहिए । नायक होता है धीरोदात्त, वीर या शगार रम कौ मुख्यता रहती है । 
वृत्ति सात्त्वती या आरभटी होती है । 

(२) प्रफरण-- वस्तु कल्पित, सन्धि पांच, नायक धीरप्रशान्त, नायिका 
कुलवती या वेद्या, रस श्छुगार, वृत्ति कैदिकी, भक ५ से लेकर १० तक; नायक 
अमात्य, चिप्र या वणिक्‌ मे से कोई एक । 

(३) भाण--वस्तु कल्पित, जिसर्मे धूर्तं के चरित का विदोष वर्णन रहता है, 
मूख तथा निरवंहण सन्धि, धूतं या विट नायक, वीर सौर भ्यगार रस, भक 
एक दही, भारती या किकी वृत्ति, एक ही पात्र की उक्ति-त्यरिति का प्रयोग । 


भस्छत-आलोशना 3 


४ 


उत्यापनी, परिवर्ता, भपङृष्टा, अहता तथा विक्षिप्ता । नका गायन व्रिधिष्ट र्र्‌ 
मे विधिष्ट तानं तया माप्राके मोगयमे होता था। 


भग्तमूनि का आदधे है किः नाटमण्डप पवन कौ मुफा के आप्रार उद्ना 
चाहिए जिममे दो चण्ड (द्विभूमि) दने हं । सम्भवत ऊपरी सेष्डमे देवतागोये 
गम्बद्ध घटनाय प्रदधित की जातौ थी तथा निचे खण्ठ मे मानवी घटनाभौ न अ्मि- 
नय किया जाता था। निटकिया कम होनी चाहि । यादु कामचार कम होना उचिन 
है । फेमादनेने डम मण्टपमे गम्मभीर्‌ यव्दहौ सकता । रगमचकौ रचना निर्वानिमे 
(चिदोप हृवादार्‌ जगहो मे नदरी} होना चाहिष्‌ । नही नौ आवाज गम्मीरन दौनी 
भीर्‌ दव्दो का श्रवण प्रतामौ को एीक-ठीकः नही हौ सयेगा-- 


कायः श्षलगुह्ाकारो द्विभूमिनटिचमण्टपः 1 
मन्दवातायनोपेतौ निर्वाति घपीर-छ्व्दवान्‌ ॥ 


दको के गठन के जिए सानन का उचिन प्रवन्य दता भा अजकः कः नमान 
दर्गक फेः वैठनं केलिषु उम नमयकी मलन या सीषटरीनुमा आमन कौ त्यवस्या कम 
पा्चर्यजनवः नही रै । दको के वैखने के निष नदी के तरह जायन दूने धे (नोपाना- 
ति) ! जमीन मे मीटियां एक दाय ञ्नी र्यी जाती थी अर नरा निर्माण र्दी 
तथा रट कौ दायता से किया जाता था। निवेदनो की दनावट तवा व्यवत्या दनी 
हती थी किः कहौ पर्‌ चैठवर्‌ रगरीठ क ऊपर अभिनय का सान्नान्प्तर्‌ ननी बति चिना 
जला सकता धा! यह्‌ वाति वः मट्ल्वक्ी रै नीर प्राचीन अनार्यो कौ व्यवहारिक 
चरद्धि का चिघेष परिचार ठ-- 


स्तम्माना वा्त्द्चापि सोपानाकृति पीटठफाष्‌ 1 
शष्टकादादभि" कायं प्रह्हदाणां निवेदनम्‌ ॥ 
हन्तप्रमाजर ने - भूिभाग = समुत्यिर्न. । 
रद्रुपोठायन्दरोक्यं तु एु्यदालनन पिपिम्‌ ॥ 
भाग्त का प्रानीन गमक्ष्व यपरायेवादी दत टत्‌ मी स्यस्संवारी ता! कस वृन- 
व्वादकः सा उदरेगजन दुव्ण जा प्रद्णन स्येया ठेङ्धिनि श) न्यौ ण्न भोक्त कथां 


घयन, चल तमा जामय जदि ता प्रदयन नवा वस्निमा) किनरभ्म ३ 
पन मूर तसा लमत व्यपदय त प्रदय्नि नाका कारन मा 1 {कर ना दयम्ररया- 


% ् £ [ने = 1३ ध = 
नृगा पाः सद हत्वा उमम पर हिगचम उव । उन मनय कन~न्मने चमं 


पदाय साचामन मटन्न्चो- मा दी जाम चकोर नमम पर दिन्नेर 


न्क 


९२ सस्कृत-आलोचना 
(९) प्रलागृह्‌ 


अत्यन्त प्राचीन काल में नाटक का अभिनय वाहूर मैदानमे माका्चके नीचेही 
हया कर्ता था, परन्तु नाना प्रकार के विघ्नो ने उठ डे होने पर रगमच का आवि्मवि 
हमा  नाटधन्नास्त्र श्रक्षागृहः का विवरण वड विस्तार से प्रस्तुत करता है । प्र्षागृह 
तीन प्रकार के होते ये--विकृष्ट, चतुरस, तथा श्यस्च । इनमे विकृष्ट भेद विस्तृत 
होता था जिसमे देवताो से सम्बद्ध दद्य दिखलाये जते थे। चतुरस्र स्पष्ट ही 
चौकोना होता था, परिमाण में मघ्यम आकार कादहोता था भौर विशेष कर राजामो 
के लिए निष्चित किया गया था। श्रयस्त' तिकोने ठग का प्रक्षागृहथाजो मात्रामे 
सवसे छोटा था तथा सामान्य प्रकृति के लिए विहित था । प्रक्षागृहो के विधान कै विपय 
मे भरत मुनि वड ही वज्ञानिक हँ । उनका स्पष्ट कथन है कि प्रक्षागृह का विस्तारमंं 
अधिक होना नितान्त अनुचित है, क्योकि एसी दद्या में उच्चारित शब्द स्पष्ट रूपसे 
देको के कानो तक पहुंच नही सकता । शसु्रध्यता' नाटय का प्रवान गुण है गौर दसकौ 
सिद्धि मध्यम परिमाण वले प्रक्षागृहो के अरितत्व पर ही आधित हो सकती दै-- 


मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठचमृच्चारितस्थरम्‌ । 


अनभिव्यष्तव्णत्वात्‌ विस्वरत्वं भृश भेत्‌ ॥ 
(नाटचशास्त्र २।१९) 


प्रक्षागृहं का आषा भागतो द्षंकों के निमित्त सुरक्षित रखा जता था भौर 
आघा माग न्ट फे व्यवसाय के लिए निदिचत रहता था । इसमे मी आघा भाग रंग- 
पीठ कहलाता था जिसके ऊपर अभिनय कायं निष्पन्न होता था । सबसे पिछला भाग 
"रगीर्ष' के नाम से अ्मिहित होता था ओर यही नटो के लिए नेपथ्य विघान होता था । 
्क्षागृहो के विभिन्न स्थानो पर नाना देवतामो की पूजा होती थी । सूत्रषार का वस्तुत 
इन भावर्यक विधानो का सम्पादन ही मुख्य कयं हौता था । यह आरम्भिक पूजन 
'ूरवैरगः कहकाता था ओर यह्‌ एक विस्तृत व्यापार होता था जिसका केवर अन्तिम 
अश नान्दी के नाम से आज भी सस्करृत नाटको मे अवशिष्ट है। इस नान्दी के अनन्तर 
ही पात्र का प्रवेश होता था। पू्व॑रग के अवसान मेँ श्रोतामो के हृदयावर्जन के किए 
सगीत का यथावत्‌ सविधान होता भ्रा मौर इस मवसर पर गाई जानेवारी गीति 
ध्रुषा के नाम से विल्यात है। धरुवा गीति के पाच प्रकार निदिष्ट किये गये ह-- 
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वाचि यत्नस्तु पर्तेव्यो नाय्यस्पेयं तनु स्मूता । 
संगनेपथ्यत्वानि वाक्या्य" यज्जयन्ति हि \ 
(नाटयज्ास्म-५।२) 


पाट्च दो प्रकार का होता है--सस्कृत तथा प्राठत। उच्चकोटि ठैः पाप्रोकौ 
नापा सस्कृत दती है तया नीचक्रेमीकेपाो की भाया प्राकृत होती है । नाट््का 
पाटय कवित्वमय दौता है । अत उमरे चिएुदोपो का षस्िर, गुण तथा अकारो 

का सग्रह करना नितान्त यावश्यक होता ह । अभिनय का सर्वस्व होता है--मीचित्य 
का वियान। जो वस्तु जिस प्रकार की होती है उसे उनी प्रकार म रगमचं वै ऊपर 
दितटाना मौचित्य कौ परिधि के भीतर माना हं। भरन का विघान चदाह साहित्यिक, 
सरम तया उपादेय हू । प्रथमतो उस्न कै विचार्‌ मे उचित वेय होना नादिषं) वेप 
केः अनुरूप होनी चाहिए गति तथा करिया । पाठ्य गतिप्रचार कै जन्म्पदुतादटै 
तवा पाय के अनुरूप जभिनय करना चाहिए । उम निर्म कैः यथावन्‌ पाठन ररे 
मेही नटवफगमे निदि प्राप्न हौ रक्ती ईहै। 


जहां अभिनय के भीतर वेणमूषा तवा लभूपणो त विधान तिया जता 
जधिक जाभूपणो के धारण करने ने नट श्रान्त हौ जाता ह, उमीदिए्‌ ठौन नोने वेः 
गह्नौ के स्यान पर्‌ न््रहु मे नरे गहने होने चाहिए । उनी प्रगगमे दमभ्रुत्म का 
चिवानमी पियाजतापा। दादी गमने की प्रया प्राचीनं भारतमे वहुम्नामेषी। 
अत रगमच पर उपतीणं होनेवादिषातोकेवेप को नानं ङे पिष्‌ उन्यी ददा 
न्म्नेकामी विये नियम न्या नात्ता धा। 


साच्विक अभिनय जन्तिम प्रतर का निनय द जिनमे षृगधोकी नास्ती 
साना चेप्ठना--टान, नाव, टया आदि-- ल्त प्रसयन दिन्रन्दराया दानाभा) नार 
के मापन्तमीत द्रा दया रौ पनिच्छ चम्वनरथा। नमीन कैः प्रये ने गभिनय निना 
न्निग्यतमामनुन्दो सनाद] यत वाजस्य ती माति प्राचीन नण मे गमीत "त 
यवर मचिघा स्यमन पर्‌ उद्य दोदर ~त) 


प्ररे्ति-नादय प्रान (य न जोतितं ण्यी 1 नाद्य त्रयम णनी 
नन्प्रादीन अने लियन जिनमे ,न सोक, तिमि परवृत्ति ग्यते ननतम्नि 


निरे निदा द नित्य पयृत्ति साप्रचय्न दिर नत च्यम सि देनोमे 
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प्रनाथी। भारतीय रगमच के प्रमाव का वृहृत्तर भारत की रगदाला पर पडना कोड 
अचरज को चीज नही । कम्बोज, जावा तया स्याम की गारे दीक भारतीय 
रगा के समान होती थी । आज भी जावा मेँ छाया नाटको का (जिन्दं वहां 
"वयग कहते हं ) वहत प्रचार है जो भारत के पुत्तिका नुत्य' के समान ही प्रयोग मेँ 
काये जाते हँ । इस प्रकार जावा का साहिव्य, नाटको के यिपय त्या प्रकार ऊ समान 
अभिनय त्तया प्रयोगके लिए भी भारतवपं का चिर नी रहेगा। 


( १०) अभिनय 


अव प्राचीन काक के अभिनय की ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है । अभिनय 
चार प्रकार के होते है--( १) भागिक, (२) वाचिक (३) मदार्य तथा (४) सात्त्विक । 
इन चारो अभिनयो के दारा प्रस्तुत कथावस्तु ही दरशंको के सामने अभिनेय पदार्थ का 
यथायं रूप दिखला सकती है तया उनका मनोरजन कर सकती है । सांगिक अभिनय 
का सम्बन्व दृष्टि, मुख, हस्त तथा पाद आदि नाना अवयवो से है। भरतमुनि ने स 
अभिनय का इतना सागोपाग विस्तृत विवरण दिया है कि आजकक के वैज्ञानिक युग 
मे मी वह विलक्षण तथा विचित्र प्रतीत होता है। हायो के द्वारा प्रस्तुत अभिनय का 
प्रकार, दो चार दसं नही प्रत्यत पुरे १०८ ह । इन भमगहारो का रूप भी समसना 
आजकल के किए असम्मव हौ जाता, परन्तु धन्य है तेरहवी शती मेँ दक्षिण भारत पर 
सासन करनेवाठे राजसि (१२४३ ई०-१२७३ ६०) को जिन्होने चिदम्बरम्‌ में 
सुप्रसिद्ध दीव मन्दिर के गोपुर में इन ससग्र करणो को नाटघश्षास्त्रे के तद्विषयक षलोको 
के साय सुदवाया है। ये आज मी नटराज मन्दिर की शोभा वढा रहेह। रसका 
सद्य उन्मीलन देको के हृदय मे करना ही नाटय का प्रधान लक्ष्य है ओर इस कार्ये 
मेँ नेत्रो का विघान बडा ही सहायक होता है। मरत ने ३६ प्रकारकौ रस तथा मावोद्‌- 
वधक दुष्टौ का विवरण अपने ग्रन्थ मेँ दिया है जिनसे हमारे मनोभावो की अभि- 
व्यक्ति स्पष्ट रूप से ददोको को होती है । स प्रसग के महनीय मनोरव्ञानिक मूल्य कौ 
ओर हम अपने श्रोता का ध्यान आष्ट कृरना उचित समक्षते हं । 


वाचिक अभिनय मे नटो तथा पारो के पाठ्य का विधान रहता है । पाठ्य के 
हारा ही कोरर पात्र अपनी भावना अभिन्यवत करता है तया अन्य पत्रो के साथ 
कथनोपकयन मेँ प्रवृत्त होता है । इसी किए भरतने हसे नाच का शरीर' माना दै 
तथा दस कायं मे विदोष यत्न करने के लिए कहा है-- 
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के अभ्युदय तया विकाय के ऊपर भी यूनानी नाटमो का गहरा प्रमाव मानते दं । 
परन्तु यह्‌ वात मानने योग्य नही दै । यूनानी नाटको का अभिनय खुले मैदानमे दर्खको 
के सुभीते के जिए किया जाता वा। वहं किसी प्रकार करापरदा नदी होताथा। तव 
उवार कंसे छिया गया ? यदि यह्‌ शब्द यूनानी रगमच मे लिया गया ता, तौ यह्‌ 
अपने सीमित पारिभापिक अथं मे ही व्यवहूत होता, परन्तु वस्तुस्यिति दनने नितान्त 
भिद्च है। एमी दका में "यवनिका शव्द > आवार पर की गई यह्‌ कल्पना भी पूर्णत 
भ्रामक एव स्या निराधार्‌ है । भारतीय प्रतिमा जिस प्रकार नाटकं के विन्यारा 
मे स्वतन्न है, उसी प्रकार अभिनय कटा मे भी वह्‌ परमुखपिक्षी नही है । यदि मूल- 
शव्द यवनिका ही होता, तो “यवनी कामी प्रयोग परै के लिए न्याय्य तया उचित 
होता । एेसान होने से स्पष्ट है कि भागतीय नाटककार "जवनिका' कै चिए यवनो कै 
व्ण नही है । नाटक ता परदा मारन कौ सपनी निजौ वस्तु है, मंगनी की चीज नही । 
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था । आवन्तिका मे वीर तयां श्ृभार रसौ का प्रद्न मुल्य धा । ओौडद्‌ मागवी पुर 
भारत कौ प्रवृत्ति थी तया मध्यदेशा कीक्षली पाचाषछटी के नामस पुकारी जत्ती थी । 


भारतीय नाटघशास्य का यह्‌ एक सामान्य चित्रण है ! इससे स्पष्ट है किं नाट 
भारतवपं की प्रतिमा का स्वतच्र विकास ह) जिस जवनिका' शव्द का भाश्रय केकर 
नाटय के ऊपर यूनानी प्रमाव वतलाया जाता है वह्‌ शव्द वस्तुत जवनिका है, यवनिका 
नही । प्रथोग नाट का साघन है गौर दरो के हृदय में रस का उन्मेप लक्ष्य । इस 
व्यवसाय मे प्राचीन नारथ मर्वथा समर्यं होता था, यह्‌ कथन पूनरवितमाव्र है 1 


(११) जवनिका 


नाटकं कै परदे को जवनिका" कहते ह । यह्‌ नाटयशास्प्र का कोई पारिभ।पिक 
शब्द नही है । जवनिका शब्द का प्रयोग 'पटमण्डप' (सेमा) कौ कनेवाकले परदे 
के लिए किया जाता था जिसे आजकल हिन्दी मेँ कनात" कहते ह । नाव कौ गति को 
तीन्न करने के किए गोनघर (मस्तुल) के ऊपर जिस कपडे को मल्लाह वाघते हँ वह्‌ मी 
सस्त मेँ जवनिका" ही कहुकाता है । इन दोनो विशिष्ट अर्थो का सामान्य रूप रै-- 
ढकना, आवरण करना गौर सलिए जवनिका का सामान्य मर्यं होता है किसी वस्तु को 
छिपा देनेवाला परदा । जवनिका" का एक दूसरा रूप “जवनी! मीं इसी अयमं 
गोवर्धनाचार्य की “नायसिप्तशती' (जार्या सस्या ५३८) में प्रुक्त है फलतः 
जवनी" तथा जवनिका' दोनो शब्दो का एक ही अर्यं है--मावरण, परदा भौर इस 
प्रकार यह्‌ सस्कृत माप्रा का एक सामान्य शब्द है । गति तया वेगवाचकं नु" घातु 
से ल्युट प्रत्यय करने पर यहं शब्द निष्पन्न होता है । अत "जवनिका" का व्युत्पतिलम्य 
अथं होता है वह वस्तु जोवेगसे सम्पन्नहो याजिसे गति प्राप्ते हौ अर्थौत्‌ जो इषर- 
उवर हर्द जा सकै। इस शब्द का प्रयोग सस्कृतं के नाटचशास्भ्रीय तथा इतर ग्रन्थो 
मैभी वहश्च किया गयाहै। 


वस्तुस्थिति यही है । परन्तु राजगेखर के प्राकृत भाषा मेँ छिखे गे कपूरमन्नरी' 
नामक सटरक के अक “जवनिकान्तर' कटकाते ह । दसी शब्द का सस्छृत प्रतिरूप 
"यवनिका" करं लिया गया है जो अनेक सषगडो, आक्षेपो तथा विरद भावनां फा घर 
है। यवनिका" शब्द की मीभासा कर यूरोपीय विद्धान्‌ मारतीय नाटक के परदे 
सो ही यवनदेश (यूनान) से उवार लिथी हज नही मानते, प्रत्युत वे सस्कृत के नाटको 
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ते अन्युदय तया विकादा के ऊपर भी यूनानी नाटकं का गहरा प्रमाव मानते ह 1 
परन्तु यह्‌ वात मानने योग्य नही है । यूनानी नाटकं का अभिनय सुकते मैदान मे द्शंको 
के सुभीतते के लिए किया जाता था । वहाँ किसी प्रकार का परदा नही हता या। तव 
उवार कैसे न्या गया ? यदि यह्‌ शब्द यूनानी रगम॑च से लिया गया होता, तौ यह्‌ 
अपने सीमित पारिभाषिक अर्थं मे ही व्यवहूत होता, परन्तु वस्तुस्थिति इससे नितान्त 
भित्त है। एमी दथा मे 'यवनिक ग्द के भवार पर की गई यह्‌ कल्पना भी पूर्णतः 
श्रामक एव सर्वथा निराधार है1 भारतीय प्रतिभा जिस प्रकार नाटक के विन्यास 
मे स्वतन्न है, उसी प्रकार अभिनय कला मे सी वह्‌ परमुखापेक्षी नही है । यदि मूल- 
णव्द यवनिका ही होता, तो "यवनी का भी प्रयोय परदे के लिए न्याय्य तथा उचित 
होता । एसा न होने से स्पप्ट है कि भारतीय नाटककार जवनिका कैः लिए यवनो वैः 
वणी नदी है । नाटक का परदा भारन कौ अपनी निजी वन्तु है, मंगनी कौ चीज नही । 


९६ सख्छत-आरोर्यैना 


था । मावन्तिका मे वीरे तथां शगार रसो का प्रवदान मुरस्य था। गौद्‌ मागवी पूरव 
भारत कौ प्रवृत्ति थी तथा मच्य देश की क्ेी पचाी के नामस पुकारी जाती थौ । 


भारतीय नाटधशास्वर का यह्‌ एक सामान्य चित्रण है । इससे स्पष्ट है कि नाटय 
भारतवपं की प्रतिभा का स्वतत्र विलास है। जिस जवनिका! शव्द का आश्रय लेकर 
नाट के ऊपर यूनानी परमाव वतकाया जाता है वह शएन्द वस्तुत जवनिका है, यवानिका 
तही । प्रयोग नाटय का साघन है ओौर दर्शको के हृदय मे रस का उन्मेप लक्ष्य । इस 
व्यवसाय मे प्राचीन नाट सर्वया समर्थं होता था, यह्‌ कथन पुनरुषितमात्र है । 


(११) जवनिका 


नाटक कै परदे को "जवनिका कटते हं । यहं नास्वश्षास्त्र का कोर्ट पारिभिपिक 
शन्द नही है । “जवनिका' शाब्द का प्रयोग "पटमण्डप' (खेमा) को कनेवाके परदे 
के किए किया जाता था जिसे माजकल हिन्दी मे कनात" कहते ह । नाव कौ गति को 
तीन्रं करने के किए गोनघर (मस्तक) के ऊपर जिस कपडे को मल्लाह्‌ वाघते ह वह भी 
सस्त मेँ जवनिका" ही कहलाता है । इन दोनो विदिष्ट अर्थो का सामान्य रूप दै-- 
ढक्रना, आवरण करना मौर इसङ्ए जवनिका का सामान्य अयं होता है किसी वस्तु को 
छिपा देनेवाला परदा ! "जवनिका का एक दूमरा रूप जवनी" मी इसी अर्थं मं 
गोवर्घनाचायं की "जायसिप्तदाती' (आर्यां सख्या ५३८) मे प्रथुक्त है । फलत 
'जवनी' तथा "जवनिका" दोनो शब्दो का एक ही अयं है--मावरण, परदा भौर इस 
प्रकार यह्‌ सस्कृत भाषा का एक सामान्य शब्द है ! गति तया वैगवाचक जुः घातु 
से ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर यह्‌ शब्द निष्यन्न होता है । अतं “जवनिका का व्युत्पतिलम्य 
अर्थं होता है वह वस्तु जो वेग से सम्पन्न हो याजिसे गति प्राप्त हौ अर्थात्‌ जौ इधर 
उवर हटाई जा सके। इस शब्द का प्रयोग सस्कृत के नाटचयशास्त्रीय तथा इतर ग्रन्थो 
ममी वहश्च कियागयाहै। 


वस्तुस्थिति यही है । परन्तु राजदोलर के प्राकृत भाया में लिले गधे क्पूरमन्जरी' 
नामक सट्क के मक जवनिकान्तर' कलते ह । इसी शब्द का सस्त प्रतिरूप 
“यवनिका कर लिया गया है जो अनेक ज्ञगड), आक्षेपो तथा विरुद्ध मावभाजो फा घर 
है। "यवनिका शब्द कौ मीमासा कर यूरोपीय विद्वान्‌ मारतीय नाटक के परदे 
यो ही यवनदेग (यूनान) से उधार लिथा हमा नही मानते, प्रत्युत वे सस्कृत के नाटकौ 


तृतीय खण्ड 


काव्य--सिद्धन्त 


तृतीय खण्ड 


कालव्य-- सिद्धान्त 


अष्म-परिच्छेद 
आओचित्य 


च्य फेः स्वरूप के विवेचन के अवर पर्‌ हमने उमर यगो के वदिष्टप फी चना 
कीटै। काव्यके शब्द मीर अर्यं शरीरहोनिह। दोय काणत्व खरल्ञल्व कैः गमानटोते 
। गृण घूरता-बीरता के सदृश दते ह । रीति अवयवो के सस्थान कैः नमान दहनी 
। नय आत्माकते तुत्य होता द । कटकः, कुण्डल के तरह जकर होति जिन 
प्रत्तनदौपो ने रहित तथा गुण-अन्ठकार ने मण्डिन मुन्दर जगोको वारण न्ने- 
वाटी दामिनी का णरीर दर्भनेकेःनेप्रो को जृप्- कर्तार उमी प्रकार वविना- 
कमिनी काभी सरीर होता ह । आगययटरै चि काव्य के णव्य ओर अर्यकोदोत 
म रहित होना चाहिए" रोतिने सम्पन, गुण-अनकार ने विभृपिन वतोगितिन मण्ठिन, 
तथा न्यस पेघल् पव्दजौरबर्वं पाठकाः हदयको जाकरृष्टे करनेन नमर्भह्ूनिह 
व्य ङी जन्मा चैः विययमेमी विभिन सम््दाय वानो के भिप्न भिन्न मनर 
रीनिवादो रीति न्ते, काव्य कौ जन्मा मानना र अन्य्तर्वादौ उकार फ, व्यनि- 
वारीघ्य्निकौा रनवाद्रीन्नस्नोनया करतवो दष्टेतिति त । पनन मी अधित 


# २९ 


व्यातकं एक काच्वतत्त् द--आीचिन्य । उन प्रकार एन सण्यमे टम प्व्मय मृाच्यमे 
न्प नदन्तो ता अष्ययन नले जर य ईु--(१) जौचिन्य, {२} देत (३) 
गथ, (८) रीति (~) कमौरिति, (६) सयक (७) घ्ठनि नता (८) गः) 
ग~~ (^; 


~न ध त द्रिदेन्त ने {~य लः थो प्रणना ध य र नान्न दात 
प्त (न द्ता-तकुदट्‌ वरचे रद्य वृता 7 + ए निन्त का तमथ ९५ 


धौचिन्य 


सन आदोयनः = मदमे त लपपन नद लिना ग 
गदर्भ आलान मदम्‌ र पुत लप्पपनव नरद जनत त. 1 व्य{जि र 
मन्दान दरार रच, दिररन दिला र । 'सोलि- = ~न + "न 
भ्रमात्‌ दरा गद, दिर नण [दा । अकि गव्य 7 "न्द 
= १ 4 
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92, भैः स ग --{-- क २ न=, ह.) [1 
{ निम रानी उनश्सउि गनद स्मर स्क य 
८ 


१०२ सस्छृत-भालेचना 


ही मौचित्य' कटकाता है । किसी वस्तु के साय सम्बद्ध या जुडी हुई वस्तु को अनुरूप, 
अनुकूल या उचित कहना चाहिए । वेढगी वस्तु के लिए साहित्य का क्षत्र नही होता । 
व्यवहार मेँ भी यही चस्तु देखी जात्ती ह । मोतियो का हार पहना जाता है गे मेँ तया 
नूपुर वाधि जते हं पैर में। यद्वि मोतियौ का हार गले को छोडकर दूसरी जगह (जते 
हाथ मे) पहना जाय, तो वडा ही बेढया तथा कुरूप रुगता है । उससे उस अगर का 
सौन्दयं कभी नदरी वढता। उससे तो देखनेवालो को हसी ही आती है । उसी प्रकार 
पैर में वषि गये पायजेधो की रुनक्ञुन सुनकर श्रोतामो का हृदय अआङ्ृष्ट होता है । 
यदि कई नर्तक पायजेवो को हाय मेँ वाघकर नाचता है, तो क्या वह्‌ कभी प्रशसा 
पा सकता है ? असी वात यह है कि गहनो के स्थान कये हए ह-- वित्र निरिचत 
किये गये हं । वही रहकर वे अपनी णोभा वढ़ते ह, द्षंको का चित्त प्रसत करते ह 
तथा पहननेवाले व्यक्ति के रूप की छटा को उदीप्त करते हं, अन्यत्र नही 1 


कला मेँ भी ओचित्य' का पूर्णं महत्त्व होता है 1 चित्रकला का उदाहरण ीलिए । 
वही चित्र सुन्दर, मव्य तया प्रमावली माना जाता है, जिसमे चित्रित व्यक्तयो 
के खूप~रग मे, अग-परत्यग मे, आपस मे अनुकूलता विराजती है--मौषित्य' की 
सत्ता रहती है । कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिजानशाकुन्तक' के प्रथम भक 
मे शकुन्तला को अपनी दोनों सखियो के साय कोमल वार्पादपो फो जक से सीचती 
हुई चित्रित किया है) टन तीनो वाकिकामो के हाय र्मे सीचनेके क्षि घडाहैमौर 
ये घडे वय के अनुरूप बताये गये ह । यह्‌ चित्र बेडा ही सुहावना है--आश्नम मे 
रहनेवाखी तापस कन्यके, जो प्रायः एक ही वय फी हूँ तथा जिनके हाथो मे नय के 
अनुरूप ही सिचन घट वतमान है । इस चित्र के चमत्कार का कारण यही भौचित्य 
है। यदि उनके हाय मे उनकी अवस्या के प्रतिकूल घडे हते, वडी उश्रवारी वालिका 
क हाय मँ छोटा घडा होता भयवा छोटी उघ्न की कन्यका के हाय में क्डा घडा होता, 
तो यह्‌ दृश्य दरशंको के हदय मेँ क्या आनन्द उत्पन्न करता ? यह तौ उद्वेग, विषाद 
या हास्यहीषैदा करता । 


कला के समान काव्य जगत्‌ मेँ भी गौचित्य का बडा मारी महत्व होता है) 
काव्य तथा नाटकं एक रष्य तया तात्पयं को केकर ही अग्रसर होते है भौर यदी रक्ष्य 
करमर श्रोता तथा दर्शकं के हृदय मैः रस का उन्मीलन करता है । थदि अभिनय में 
दको कौ तद्रूप रस मं तन्मय बनाने की योग्यता नही है, तौ वह्‌ नाटक कमी भी 
सफल नही माना जा सकता ! इसी प्रकार कान्य भी मपे वर्ण॑नीं के दवारा श्रौतामौ 


सं्कृत-लालोचना + 


क़ चित्त में सहानुमूति तथा स का उन्मीरन करना टै। यह्‌ तालतयं तमी निद दही 
गक्ता ह जव काव्य या नाटके रममव होने वैः पतिरिव यौचित्यपू्णंभीहौ । केः 
ग्म फौ सत्ता यहे वात सिद्ध नही दोनी, प्रद्युत र कै साव भौचित्य ता योग टौना 
नितान्तं वावव्यक होतार्‌। कव्यको जकार मजानेहु तयानु् नेसगुग वना 
द, परन्तु वे जकन यद्‌ काम कर नही नाते । उचित्त जन क्ार टौ काव्य फो सजाता द 
सीर्‌ उचित गुण ही उत्ते भूषित तवा पुष्ट करना हु । उचित स्ानमर स्मनेसैषहौ 
यकारः कौ अनकार्ता' ह तवा उचिन स्यान पर निविष्ट यन नेह गुप्र कौ शुयता' 
1 चह “उपमा ही फमी जौ विपय को रनानरूट नर वनात । मायुं व्य 
उपयोगी गुण भवस्य है, परन्तु यदि वह्‌ उचित स्यान पर्‌ मुरला का धाघ्वादनं न 
रावे, तो वह्‌ एग्वम व्ययं होता दै। पिमा म उगनेवाद्ये चन््रमारो देनक्र 
विदूषकः की यह्‌ उविन कितनौ फयती दै--“नौखगगन मे उदय होनैवाता रकेदा एन 
माद्यूम पठता ह मानो नीलम कौ त्दतरोमे स्पा द्रुन्ना यनारमौ मकमन का गोला 
हो 1'' पेद विदूपककेमू ट्‌ ते इसने सुन्दर उपमाहोदीक्यानननौ षट? एम उपमान 
नमत्वार का कारण दै म्न जौचित्य । उमीलिए ज्मवं सदन को यम्मनिैं 
रमनिदध काव्य का स्तविर्‌ जीवन यीचित्य ही होना टै-- 


नौचित्यं रमसिद्स्य स्थिरं फाव्पस्य जोयितम्‌ 1 
जीचित्यका दृष्टान्त 
नौचित्य का उदाहूरन देन्‌ 1 नौना क मौन्दयें ने मर्य दाकर सकन व्याह 
टदय जधेन पटा हुमा ट 1 उनी चवर परः व्रह्मा, वृपनि नया नारद ने देवता 


जीर मरति न्मन राव के प्रनाप चे नाप्रान दोर उन प्रस्त न्नुनि कै ल्‌ 
उपस्विन छेते द| एनपर्‌ द्राखान्द लम्यी फटक्नार वाराः र -- 


बह्धनप्ययनरेप नध नमय, तूप्मो वहिः स्मौयनाम्‌ ; 
स्वपर जत्य वृहून्यते। तटगते नेपा ममो पथिषः। 


पणां रह्म = नारद स्तनिदियानादरय "~ -----* तेष्यने 
प॑ ह्र न्द { स्तुनिरयानषर्यं तुम्बने; 
सीनागन्ल्दमन्य्मगनदपः म्यन्मो म न्म्य ॥ 
यप्रशानो येरमन्य ~ त यः ज्मवम्‌ा।- 
स 1 त त 
ॐ शि ५ धु ् 


1 (४ तनां => ~ पः < 
पजन वृन्त { तनो दख्वादर ण्म पर; तानन न्धं म्र चम 


० सस्छृत-भलोचना 


चख धारण करनेवाले की नदी है । नारद जी महाराज । भाप स्तुति करना वन्द कर 
दीनिये । माज का के राजा रावण सीताके मांगरूपी माके से विद्धहूदय पडे ह । 
उनकी तवीयत जच्छी नही है। 


यह्‌ श्लोक अत्यन्त मनोरम है तथा भौचित्य कै कारण दसकी रुचिरता 
विवेचकौ की दृष्टि मे वढी-चटी है । इस पद्य मँ विरिष्ट अर्यो की अभिव्यक्ति के 
निए शब्दो का चुनाव वडा ही समीचीन तया उचित है। वृहस्पति के क्एि 
जडमति का प्रयोग अनुरूप ही है 1 इसीलिए उनके कथन को जल्पना कहा गया है । 
इमी प्रकार इन्र के किए वसी ( वच्को धारण करने वाला ) शब्द का प्रथोग 
उनके शौीद्धत्य का परिचायक दै । यह्‌ श्न्द स्पष्ट सूचित कर रहा है ।के इन्दर उदृ्डता 
का प्रतिनिधि है । उसमे कोमल कामो के भास्वादन केने की तनिक भी योग्यता नही 
दै। सीता कै सिन्दुर से चचित मांग कौ उपमा रक्तरजित भारे से देना कितना 
आीचित्यपू्णें है! इसको तो सहदय ही समक्न सक्ते ह । दोनों रगमें खल ओौर 
आकृति में लम्बे है मौर दोनो चोट करने मे चुस्त तथा चालाक ह } अतत यह्‌ 
उपमा सर्वथा अनुरूप गौर उचित है } 


उचित पदो का प्रयोग न होने से काव्य का समग्र आनन्द जाता रहता है । उसका 
सारा मजा किरकिरा हो जाता है। कोई भी वाक्य अकारो से कितना मी अल्कृत 
व्यो न हो, परन्तु यदि उसमे गौचित्य का मभाव हौ--चाहे वहं पद काहौ या मयं 
का--तो उसकी सुन्दरता जाती रहती है, गौर वहं कथमपि हृदय को आष्ट 
नही करता । 


अौचित्य के भेद 


ओौचित्य के प्रभेद अनन्त ह । काव्य के प्रत्येकं मग मौर उपाग पर इस तथ्य का 
व्यापक प्रमाव है) इस तत्तव के विशिष्ट मर्म॑ञ्न भाचायं क्षेमे ने अपने भौचित्य 
विचार चर्चा" नाम के प्रख्यात ग्रन्थ मे मौचित्य के इन २७ प्रकारो का व्यापक वर्णन 
किया है-- (१) पद, (२) वाक्य, (३) प्रबन्ध, (४) गुण, (५) जल्कार, (६) रस, 
(७) क्रिया, (८) कारक, (९) लिङ, (१०) वचन, (११) विदयेण, (१२) 
उपसर्गे, (१३) निपात, (१४) काल, (१५) देश, (१६) कुल, (१७) त्रत, 
(१८) तत्त्व, (१९) सत्त्व, (२०) अभिप्राय, (२१) स्वभाव, (२२) सार 


संस्कुन-माखोचना १. 


नयह्‌, (२३) प्रतिभा, (२४) मवस्था, (२५) विचार, (२६) नाम, {२ 
जीर्वादि ! 


यह्‌ केवल निद्गनमात्र है । एक दौ उदाहरण के हारा उस तस्व पैः समसानं 
उद्योगं किया जता है - 


नामौचित्य 


साहित्यिक दुष्टिमे नामो कौ सार्थकता सिद्ध मानी जानी ह । नस्कृत 
कोयो में एक ही व्ययित कै अनेक नाम मिटते ह, जैसे सवके हदय में 
(आनन्दे) त्पन्न करने के कारण कामदेव मदपस' कट्गराता है, क्ते ही सव प्राणियं 
दर्पं के दलन करने के हेतु वही ्न्दपं' कौ सना पत्ता दै । अद्घसे रहितहौनेवे,का 
वही अनद्धू", प्राणिषो के मन मे उत्पन्न होने से मनसिज' तवा फूरो कै चाणो तेयु 
होने से 'ुष्पवाण' कहराता है । प्रकृतत जयं के अनुरूप नाम चूननाभी कवि की कदा 
एर मन्दर दृष्टान्त होता है । महाकवि विहारी ने एन दोहे मे नाम वैः मीखिन्य 
चडा ही सुन्दर उदाह्रण प्रस्तुत किया है-- 


करौ धवत जग, कुट्रिख्ता तजौ न दीनदयागः । 
दुी दुगे रटे निति यसन व्रिभद्धीटालं ॥ 


हे दीनदयाल, सत्तार मेरी चिन्नी भी निन्दा करे,म यपनी वुदटिन्प्ताने, 
पनकोदखोऽने केलिए कमीरतयारनहीहं। उसराएकस्रण द । बपिक्टरे निभ 
रि । सच्होने कीमुद्रामे जापक परदे, स्मरटठीर तथानिर 
दमाद्‌ । पमी दना में मेरे नरन चित्तमे न्टनेमञपिवहून ही दुर्यं 
टेको चीज टेडे गन्द मे अच्छी न्हस्तौीजानत्नीद! सीषन्यान में ट 
को र्सने पर्‌ बडी नकलोफ होती है इमी द्विष जवि जपने नित्त मौ 
चना स्ना नाता ₹ लिने उने र्द्ते के नमवे त्रिमनीलाजाम्त ग्वेरमेि 
प्रकारचा वष्टनदहो] ठन नन्द्‌ दष्टमे श्रिभर्णत्य्य नमस्य शप्य क 
चनने से नामौवित्य वा नचिर दृष्टान्त तरन्तुनटौनारै। दपा कै दिग्‌ सतान्ः 


म्ठीह। वह्‌ सपनी युन्दर्नासेन्धोगोने चिन भारस्य प्न ण्णः प्र 
पा "कन्ठ, ठौ नायो की नेवा मरने मे नोता पा (पोल 1 मी 
ययोदानन्दन' ¢ नौ वमी च (तारि 1 फेनी व्ल सन्यलसितिक्र 


८ 


@ +) र 
८ १ [५ र 


++ 


१०६ सस्छृत-भालोचना 


अर्यं के समर्थन के लिए उपयुक्त नाम को खोज निकालना तथा प्रयोग करना ऊंची 
कान्यप्रतिमा का निदर्शन है। 


मलंकारौचित्य 


अक्तकार का यौचित्य वहां होता टै, जहां वह प्रकृतरस, सन्दर्भे या 
प्रकरण को सर्वधा पुष्ट करे । तभी वह्‌ भूयणका काम कर सकता है) 
अरकार का भलकारत्व' इसी मे ह कि वह्‌ प्रकृत अर्थं तथा प्रस्तुत रस का पोषक हो । 
यदि दस कायं के करने मे वह्‌ समयं नही होता तो वह भूषण कविता-कामिनी के लिए 
भारमूत ही होत्ता है। चिहारी की यह सूक्ति यथायं ही है -- 


वासौनेको जारिये जासे टुटे कान । 


नीरस कान्य मे अक्का कौ क्षकार केवल हमारे कानो को ही सुख पहंचाती है, 
हृदय का आवर्यन तनिक भी नही करती 1 इसीलिए एसे रसदहीन अलकृत काव्य को 
ालोचकगण कान्य की निम्नतम कोटि--चित्रकान्य--में रखते हं - 


अपसारय घनसारं शरु हारं बूर एव फि फमल) 
अलमलमालि मुणारुरिति वदति विवानिश बाला ॥ 


किसी विरहिणी की दयनीय दशा का वर्णन है। वह्‌ बाला-दुख के सहने 
मँ नितान्त अक्षम सुन्दरी--रातो दिन यही कहा करती है--यह्‌ कपुर कालेप मेरे 
शरीरस दूर करो) मौतीकी माला हटा डालो) कमलो की क्या जरूरत है? ए 
सखि, मृणा का रखना एकदम व्ययं है! उसे दर फेंको । ये हमारे शरीर में गर्मी 
बढा रहै ह । चैन छने की दवा मुञ्चे वेचैन बना रही है। अत षह हटा दालो' । इस 
पद्य मे प्रस्तुत रस विप्रलम्भ शुद्धार है) सके प्रथमाघं मे रेफ का सनुप्रास तथा 
उत्तरां मे ककार का अनुप्रास प्रकृत रस के नितान्त पोषक है । ककार का बूल 
प्रयोग तथा गकिितप्राय पदो का विन्यास विभ्रलम्म शङ्कार के सर्वया उत्कर्षक होते दं 1 
लकार का प्रयोग कितनी अधिकता से इस पद्य के उत्तरार्धं मे किया गया है--जल- 
मल्माङ् मृणा वाला--में पांच वार ककार का कविने प्रयोगक्रियाह । ठकार 
मादु का सूचक होता है सौर वियोग श्वगार में माधुर्ये कौ उक्कृष्टता को वढाने के 
किए यह्‌ अनुप्रास वडा ही सुन्दर वन पडा है! 


११११1111 0 


वृत्तौचित्य 


याचिता मे उपयुक्त छन्द का प्रपोग वृत्तौचित्यक्ट्गरताद। प्रत्मेठ भाषा 
फे छन्दो फीएक विच्तिष्ट प्रति होती ६-अपना एए गाम र्वचाददोत्रा ८1 
वुत्तो मे लघु तया गु का नुनाव सगीत कै तत्त्व पर बाधित न्दता दै । नय्वाक्तवि 
यही होत्ता टै जो चियय कै अनुरूप चन्या का चुनाव वरेता दै! नन्तरे ख्नोमता 
हिन्दी के छन्दो मेँ मगीतात्नक प्रवाद्‌ होता दै । विनो विपये निएुकिगीनीचन्दम 
प्रपोग उचित नही होता । भाल्िनी' का प्रपौमे वदा चडा न्व दीना द जरां नौन्य- 
भाव ने चिपय का आरम्भ कर पी्टे उता दिग्याने कवा अवरार्‌ अताद। घ्नी 
प्रकर (मन्दाकान्ताः का प्रयोग विर्होत्पादक विपो कै चर्णेन मे वहन हीं अच्छा जमना 
दै । भेषदरूत' कैः चिरह्‌ वणने में प्रयुव मन्दाकन्ता ताच्िदर का इगौदिष्‌ निप 
छन्द माना जाना रै। हिन्दी मे चवनात्री' का प्रयाग नन्दर्त के सम्या फे नमान 
रोमटू्पण युद्ध तवा तत्नमान भयन्ुःर वस्तुभो के वपन में ही उचित प्रतीत दोना? 
उवर 'सर्वैया' फा प्रणोग वनन्ततिन्टका तया मान्धिनी के दृण दय दै ज्मनीय भावा 
फ व्यज्यना कै अवमर पर विय फवता टै प्रनानन्द तया मासलैन्दु नैः मर्ये 
श्गारय से पूर्णं होने वैः कारण हिन्दी माहित्य मे दगीद्धिष्‌ उतने प्रमिद्ध द । पनाननर 
का यह्‌ “वयाः कितना जीचिन्यपूणं र - 


पटने थपनाय सुजान ननेह्‌ सीं क्यौ फिरिनेह्‌कतोरभ्वनज्‌ , 
निरयार्‌ सतार द घारमेनार्‌ दरं गदि न वर्धिन्‌ 1 
"चन जानंद जपने वाति7 स्तो सुन्वति मोद नष्टोगिपिन्‌ + 
रनप्यायकज्यायव्यावके जार विनानमंद्पातिि पिव 


१५ ॥ 


मी प्रपर धनाप्नरी' या वित्त पा प्रयोग योडन्यी विषयो तेः मरने सर्य 
क्त्वि ताता रं विये षटत्र श्रोतालो कैः दसम वीर्गमश्त यनार दयमल जातय 
ह भूय तथा पवार ने पत्रि: कारय निन्द सनियम {निदिच्यमे 
प्रनिटर मूते दविनददयातरगोनं यदु वदो मत्यारे न्यपति 


[1 


श न्को ५ 
नापिते न्िगने एने दतं मनेगर + 
सिन्द पाय छत रदित यिन्त # 


[ (की 
हत सम्नतरत > ऊग्दप्त्ये ण्व, 


1 लि 
ष्ट जगीर शोर सरन्‌ गिरिर 


५ 
जने 


^४ 
[ 


१०८ संस्कृत-मलोचना 


भूपन' मेवर मननात, घननात घट, 
पग॒क्लननात, मनो घन रहै धिरि हं। 
जिनकी शरज सुन दिग्गज वेभाव होत , 
मद ही के आव गंढकाव होत भिरि हं ॥ 


पदौचित्य 


उचित पदो के चुनाव मेँ भौ कनि अपनी प्रतिभा का प्रपौग करता है । 
स्प्री के वाचक अनेके पद वर्तमान हं जैमे भगना, सुन्दरी, करुना तथा तन्वी 
जादि। इन सवका प्रथोग उचित स्थान परही शोभा देता है। अगना' का अर्यं 
ह सुन्दर अगवाखी महिला, "छलना! से अभिभ्राय ह वह्‌ नारी जो अपनी सुन्दरता 
के कारण स्त्री समाज को शोभित करती ह । तन्वी" का तात्पर्यं विरह्‌ वेदना से खिन्न 
तथा छदा शरीरवाली सत्री से है) उचिते स्थान तथा उचित सन्दर्भे के अवसर पर 
इनका प्रथोग चन्दर लगता है । कालिदास ने हसीलिए यक्ष कौ विरहविधुरा पत्नी 
के लिए तन्वी" का बहुश प्रयोग किया है--यथा "तन्वी श्यामा विरह्विधुरा पवव- 
विम्बाघरोष्ठी" आदि प्रसिद्ध पद्ये) 


नवम परिच्छेद 


दोप 


दोष कौ करालिमामे मनुप्य की वढी ही अप्रतिष्ठा हनी है) ठोषदरोप ट 
होना, चाद वद्‌ छोटाहौयावडाह्ो, एकहोया मनेक हो, गृष्तरोया प्रन । 
कामिनी कायरीरद्रैवया ही सुन्दर, अगोकौ चाग्ना तथा मुन्दन चनापटर नमिन 
गे नित्त कौ वरवन यकृष्ट कर ग्हौ ‰. परन्तु उसमे माद कै उपर ग्रीन परठनार 
गद दोटाना सफ्ददाग । दम श्टेम दाग म--गदे फोट ननि्न पीट 
ने--उन नुन्दर अप्मगतुन्य मनोरमे रपकोसदाकरैःच्ष तयव न्तर णर । मौन्द्यं 
को दुष्टिम उम रमणीरलेन्ना मृन्यकोययेनेनी कमी जानारै 1 1 1 (वरिना- 
कामिनी कैः परीमे नीदोापका यी प्रनाव दता ६ । स्तिनाभी रुन, जनयन 
मर फाव्यवथोनहौ यदिउनमेषएतेष्रीनी नी व्यादन्ययम्यनयी पदि तता 
पक्तीः दीन प्तीहो, तौ नाना गड गोवर ट्‌ जाना] नमर मरना उ 
एकः मुटिके करान्णनौरननाकेग्पमेवदटजाजोर ) पठ भी कणठ सत्यमे 
मे भानो सूः चुनाने गता ₹। नित्तमे चिरनता उन्पते गर देता?) " तसि की 
प्रप्निदही द्‌ जोवन षा समन्य 'तादयमेप्रवम पठते उच्चानि {रना यया 
सौर व्यायाम चन्नोरे, उन्नयन -मनम नः चनी टद दानि पी । तक 
ग्द त्या यवार का एुत्त्र मपोन जा थरता कटस्य नाषाय दसत पिवम् 
नष्टौ कत्ते कष अमित्रावयदे नि दोनतनव्वना तति नवाने साण्छम ^मर; 
गत्ता रस फो सम्पनिये पत्य ता सग्यप्र तनमे न कहि म दप न व्नः 


निनाग्म (मन्यम ॐ 
ननारयु सत्यक 


दाव कदन्नम्‌ 
व्पदयपक्ा -ाचतैस्पया टप हना ववि स्पत 7 सणि म 


[नि किनि ~, 


मन्न न) ~~ ५.५, [त [न्‌ [1 
ग्म न्टग्यृन्की द न्मा उन दगया 1 उरश ग 


९९५९ सस्छृत-भालोचना 


हैक्रि काव्ये रस ही मुख्य वस्तु है) उसी की सत्ता के कारण कान्य में कान्यत्व 
का जन्म होता है गीर इसीलिए रस को अकषुण्ण, अन्यून, पूर्णं तया समग्र बनाये 
रखने की वडी मावदयकता होती ह । इस रस के ऊपर यदि किसी प्रकार माघात पूवा 
या कही से कमी र्द यायोडाभी हासि हुभा, तौ समञ्च छीजिए कि वह्‌ कन्य जालो- 
चर्कोकीदुष्टिमें गिर गया, सम्मान पाने की योग्यता से वह्‌ हीन हौ गया । 


किसी गोपीकेरूप का यह वर्णन काफी सुन्दर है, परन्तु इसमें छन्दो भग 
नामक दोप के मा जाने से दसकी समग्र सुन्दरता जाती रही-- 


केसर तिलक ललाट वैसरिं वानक मुख वेसर । 
सुरेम शओढनी सीस वन सी वट वियुरे केस ॥ 


इस दोह पर जरा ष्यान दीजिए 1 दोहे के प्रथम चरण कौ समाप्ति नियमानुसार 
वेसरि' शब्दके षे'केवादहीहो जाती है। वरह पर विश्राम होना चाहिए था, 
परन्तु एसा नही है । दोहे का तीरा चरण 'वनसी' के वन"के परचात्‌ ही पूरा होता है । 
वही पर विराम होना चाहिए । विराम का नियम यह्‌ है कि वह्‌ किसी शब्द के जन्त 
पर ही नियमत होता है, परन्तु यहाँ शब्दो के वीच मेँ ही पडता है । अतएव यह 
ध्यत्तिमग' नामक दोय हज ! दस दौप के मा जाने से यह सरल दोहा नितान्त दुष्ट 
तया उद्वेगजनक हो गया है । 


दोषर्ेदः 

काव्य मे रस की मुख्यता हने के कारण ही रसदोष मुख्य दोष माना जाता है । 
रसकी प्रतीति अर्थं के दारा होती है, मौर अयं का ज्ञान शब्द के अधीन रहता है । 
फलत शाब्द तथा अथं के दोषो का दरजा रसदोष से घट कर है! श्चन्द मी पद तया 
वाक्य के रूप मे कान्य में उपस्यित होता है गौर अथं के छ्िए्‌ उपयोगी होता है। 
इसक्िए पद तथा वाक्य में होनेवाले दोष मी परम्परया रस का अपक्षं करने में 
कारणभूत माने जा सक्ते हँ । पद के किसी अश्च मे भी दोष पाया जा सकता है। दसे 
पदा दोष क्ते ह । दस प्रकार सस्छृत के आलोचक आचार्यो ने दोषो का वर्णेन 
वड ही विस्तार तया सूषषमता के साथ किया है जो उनकी सूक्ष्म विवेचना तथा माखो- 
चनापद्धत्ति को सूचित करता है । दोष पांच प्रकार का होता दै--(१) पद दोष, 
(२) पदादा दोष, (३) वाक्य दोष, (४) अर्थं दोष, (५) रस दोष। न 


स॑स्छृत-आलोचना 3: 


प्रत्येव प्रार्‌ के नाना भेद-प्रमेदो के कारयदोय का परसग काच्य्रजगन्‌ मे एष गुदीपं 
व्यापार माना जाता द एन ममर दोपो के दिपटरने कानवा उराटस्ण दासा मीमागा 
वारे का यहा न वनरं ह मौरन स्यान 1 इनि वदां चुने दए री दो द्विययरापे 
जोति हु) 


पददोप 


सच्ची फविता के किए कतिपये आचर्य नियम वागरोचननात्सियो फो गान्प 
ह जिनके उत्खन्‌ कसे से दोपो का ज्दयदहोना द! क्विताने नया मधुरता ने 
वहूत वडा सम्बन्य है) करवितार्मेएेमेहौपदोकाप्रपोग करना नाहिएु यो कानौ त 
गवर माद्म पटे । परन्तु यदि यब्दो कौ वनावटट्ौ-मेी जमोहौ जानीतोत 
कानो को सट्वने चगते ह! दगा नाम ट (१) श्रुतिदहदरु दोप। उम उदरस्य 
दृष्टिपात कौजिए-- 


"वृर्‌ पेया न विपयोकष्ठना पत्नौ विनारोक्तष्टना' 


यहा चिपयोच्छृष्टता' तथा "विनारोच्छष्टना' घन्दा मे वन्लगे छ योग टनना 
वरेच्गादहै फिवेफानौकरो पेनरह नौसे लगते 


कोट मी टेपरः वाक्यो कै विन्यासमे व्याङत्ण कौ जपदरैलना नदी फर्‌ नग्ता। 
व्याक्र्णदही चाया फ प्राग व्टृग । उमे व्पेन्नापदात्रय समुद वनायाय्नी 
है 1 एने व्या्रग-विरदरे पदो मे (२) "व्वुत संरेतिं या भन्यरनातः' 
नामरदोष होना है। 


पयाकैःप्रचन्ण्नकतौभी यी जचह्य7नादोती है करोता मे सी तदन 
परमौ यदि त्वि केदढाद प्रयोग नद हना, नो उर पद (३) चप्रवृपत' पग 
है सग्द्रने दतत सरको दादृष्टिमे पुियनयानववपय रने (दफा 
तया दव्तम), परन्तु देगा दाय दगत्त प्रयेनि पुरिम मे नलौ (ना । ज देय ' 
णा प्रयोग प्रमुक्त दोग ग्न्य ल्येना। 
दातरर मा सवनिय जरनेप्रत न्न) निदाय न्दत षम 
सनुनिउ पयं वामन निातसौदनं अजर पदो पनन्त 1 एमन क्ते प्रग 


शम्य (५) मतुचितार. (६) निरपरः तमा (७) पवाच्पन्पयेय सा च्दयना र त 


११२ सर्ङृत-भालोजनां 


ही रिष्ट सब्दो का ही प्रभोग करना चाहिए । एसा प्रयोग न करने से (८) मशषलील तमा 
(९) प्राम्य दौप उत्पन्न होता है) किसी पदमे या वाक्यम कमी भर्थं समस्मे मेँ सन्देह 
नही होना चाहिए । एसा प्रपोगही न करे कि कही सन्देह के लिए भी गुजादशहो। 
यदि एसा होगा, तौ वक्ता या ठेखक का मभीष्ट अर्थं कभी समन्न मे नही आ सकता । 
एमा दोप (१०) संदिश्य कहलाता दै जो पद म, वाक्य मेँ तया अथं मेँ भी हौ सकता है । 


वाक्य मे विघेय अश का विमर्दन प्रधानरूप से होना उचित होता ह । जिसका 
विधान करना होता ह उसका निर्देश मुख्य रूप से अक्ग करना चाहिए । कभी-कभी 
एसाहोता है कि विषेय अश का प्रतिपादन मुख्यतया नही किया जाता मीर तव एक 
गम्मीर दोप उत्पन्न हौ जाता है जिसका अन्वर्थं नाम है--(११) मविमुष्ट विधेया} 
उदाहरण से इसका रूप समन्ना जा सक्ता है। यत्‌ तथा तद्‌ पदौ का, जौ भौर वहं 
पदो का, नित्य सम्बन्व रहता दै ! किसी वाक्य मं यदि यत्‌ (जो) शब्द का प्रयोग 
किया गया है, तो उसके अनन्तर वलि वाक्य मेँ तत्‌ (वह्‌) श्षव्दं का प्रयोग नितान्त 
उचित ही होता है) एसा न करना एक महनीय दोय होता है! "जिति हमने कल 
वुलाया था, वही राम आज आया हैः दस वाक्य मे जिसे तथा वही का प्रयोग बहुत 
ही ठीक है! यदि वही" शब्द जिसे" के पास हुं कही रखा जाय, तो वह्‌ विषेय अयं 
कौ ठीक-ठीक प्रतीति नही कर मकता ! इस स्यान पर ममास का भी मूल्य भली माति 
जका जा सकता है । समास फ भीतर प्रवेदा कर जाने पर किसी पद का प्रावान्ये लुप्त 
हौ जाता है भौर वह्‌ गौण कोटि मे चला माता द । एसी स्थिति में विधेय अश को 
समास के भीतर प्रविष्ट कर देना नितान्त अनुचित व्यापार हता है! शिवजी का 
वरण॑न करते समय कालिदास का कथन है--वपुविरूपाक्षमरक्य-जन्मता' अर्थात्‌ 
शरीर विरूप ओखवाला है तया अदृष्ट जन्म होने का माव वर्तमान है) कहना यह्‌ 
है कि शिवजी का जन्म अक्तक्षित है, परन्तु समास के मीवर रख देने से उसका जोर 
चला गया मौर प्राघान्य नष्ट हौ गया । यह्‌ स्वया अनुचित है । 


कतिपय दोषो के उदाहरण 


(४) निहतार्थं 


रे रे शठ नीरद भयो, चपला विधु चित रद्‌ । 
भव मकरष्वज तरन को, नांहि न मौर उपार ॥ 


संरकृत-अाठोखना 1 


५१ 
15 


ट छट, तुम यव नौस्द (दांतरटित-तुष्े) ह गवे टो। चद्मौ (चपल) 
तयाविप्ण्‌ (विषु) मेचित्तकोटमावौ। समारन्पोनमूद्रयोतैग्ने कै लिप्‌ बौर कोः 
मी उपाय नही रै! वहाँ नीरद" का प्रमिद्‌ यवं ह वादय, पर्‌ यहं प्रु र दात- 
र्दधित' सर्य मे, चचपद्या' का विजुल्टी, विवु का चन्द्रमा, मकरप्वज या कामदे) 
प्रसिद्ध भ्यं है, परन्तु ष्मदोहेमे उना नेप्रनिद्ध यथं में प्रयोग हभारे। इमनि 
निहतायं दोप टज । 

(५) अनुचितार्थं 
तं के पयु रणयन मे अमर होहि जग घर 1 


जगत्‌ मे णर्‌ छो रणल्पौ यन्मे पलु यनक (याने मार जाने प्रर) अभः 
हौ जते ह। यदा योदढामों फो पठ्‌ वनने की याति फट्ना कायत मूविततं कर न्ता ¢ 1 
पन्‌ परनन्प होकर माय जाता है, परन्तु योत्रानौ स्वननं होति अनत प्यं 
उपमा अनेषिताथं सूचित करनी ६) 


(१०) संदिग्वार्थं 
"वधा तरी लक्षन, परौ बन्दना तामु 
तेण ल्मी वन्य।' है। उमकी ठन्दना कने। वन्या" के दो भ्यं होत ह-- 
वन्दनीया तमा वन्दी वना गर। वाचिको कौन श्प उमोष्टं है । दनम पतनान्ता 
वन्दना ! एमचिग्‌ यह्‌ मन्देदजनव हमै मे नदिग्धायेत प्रयोग #। 


चाक्य-दोप 


ऊपर प्रवान्‌ प्रदठपो कारी उल्ल क्रिया गया! एनम ने निपय प्रोत 
पदेः तनमे मी विद्यमान न्ते तया प्राय समन्नषर्दोत पा्योमेमी तिमा 
र्भ्नेद्‌ 1 परन्तु उनके धिरित कृ विशिष्ट वश्िवोधनी रत्र लिना धि 
सेमर पार्पमदीटीनी र) दनर्मेनेस्निमय मलना रोप ग वनै शि निय 
ग्य ग्य £ ~ 


{६} प्रतिशूल-गपता--मुम्य ग्न ऊ सनूकसय त वपी फा उिन्पान्‌ श्रमे 
निया साता $ 1 शगारल्मे कै शोवव्र व्न णो सथर नपा मुदुगर न विष 


११४ सस्कुत-आलोचना 


आवदयक होता है। यदि इस सर्वमान्य नियम का उल्कघन किया जाता है, तो 
श्रतिकूल वर्णता का दोप गले पतित हौ जाता है। 


(२) व्यूनपदता-- (२३) अधिक पदतता--अभीप्ट अर्थं कौ सिद्धि के किए उतने 
ही शब्दो कां प्रपोग किसी वाक्य में करना चाहिए 1 जितना अथं उतना शब्द" यही 
प्रख्यात नियम है। यह न होने से कम पद हौ जने पर न्युनपदता' तथा अधिक 
पद होने पर अधिकपदता' का दोप आना अनिवायं होगा । 


(४) अभवन्मत-ोग--वाक्य मे शब्दो का परस्पर सम्बन्ध होना नितान्त 
आवद्यक है, परन्तु कभी-कभी यह्‌ अभीप्ट सम्बन्व नही घटता । उदाहरण के लिए 
देखिए } यदि एक प्रपान वादय के साय अनेक अवान्तर वाक्य प्रयुक्त हो, तो किसी 
अवान्तर वाक्य मे प्रयुक्त पद का सम्बन्व मुख्य वाक्य के साथ हो नही सकता । उदा- 
हरण--"विदयाख्य के जो अध्यक्ष गणित्तविद्या में पारगत ह तथा जिनके ऊपर इस 
नगर को पूरा अभिमान है, भाज उन्ही की सम्यर्थना है।' यहाँ भारम्भमेदये 
अवान्तर वाक्य हुं तथा अन्त में है मुख्य वाक्य । इन तीनो वाक्यो में 'अघ्यक्ष' शब्द का 
सम्बन्व अभीष्ट है, परन्तु उसे प्रथम अवान्तर वाक्य में ही निविष्ट होने के कारण 
यह्‌ अभिमत सम्बन्व जमता नही अर्थात्‌ उसका सम्न्व अन्य दोनो वाक्यो के साय 
सिद्ध नही हो सकता । 


(५) फयितपवता- तो तना स्पष्ट दोप है कि सका निराकरण न करना 
अपनी महनीय शब्द-दरिद्रता दिखलाना है ! लेखक को चार्हिए कि एकही भाव 
तथा मावना के प्रकट करने के किए नित्य-नूतन पदावछी का प्रयोग करे । एक बार 
कटे गये पदो को फिर वही दुहराना ठेखक के शब्दभण्डार के दास्य का सूचक होता 
है । इससे बचना प्रत्येक लेखक का कतंन्य होना चाहिए । 


(६) भग्नप्र्ठमता-निवन्य अथवा कविता मेँ सामन्नस्य या सतुलन एसा 
महनीय नियम है कि इसका पालन होना नितान्त मावश्यक है । यदि कोई वाक्य 
कर्मवाच्य मेँ आरस्म किया जाय तो तत्सम्वद्ध वाक्यो को मी उसी वाच्य मे समाप्त 
करना 'सतुलन' की उपासना है । इसी प्रकार प्रकृति, सर्वनाम, पयय, कारक, वचन 
आदि का मारम्मण जिस ढग से किया जाय, उसी ढग से उसकी समाप्ति भी अपेक्षित 
होती ै। कवि कहना चाहता है कि सूयं के अस्ताचर शमन करने पर निशा भी 


न 


चली जाती है 1 अस्त गते हन्त निशापि याता । "गते" मेँ गम्‌ धातु है तथा याताः 
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मे "या (== जाना) वत्तु) साधारण रीतिने गमन! मौर 'यान' मे अन्तरनही दै, 
पलन्तु सुदम दृष्टि ते देखने पर दोनो मं महान्‌ अन्तर टै! सूयं तया निणा--रन 
दोनो का जाना एक ममानही है--दस अयं कौ योनना कै रिए्‌ याताः को व्दन्रक़र 
प्रक्र धातु के यनुर्प "गता" फरना होगा । 


वापियदोप के कतिपय उदाहरण 


(१) प्रतिकूल-वणेता 
पिय क्तिय लुष्टुत द सुरस, ठट टपट् ल्प । 
टव्णं का वहुल प्रयोग रौद्र त्व क अनुकूल दै, परन्तु य शऋगारस्न मे प्रम 
मे उनका प्रपोग प्रतिकूल द । जन प्रतिकूट-वर्णेता 1 
(२) न्यूनपदता 
गाज तिहार गद्ग ते, प्रगट भयौ जन रूर 1 
है राजन्‌, तुम्दारे तखवार से यगर्पौ फूड प्रगट् हया 1 यहा यतण कोष्टकटा 
गयादै1 यत श्यद्धु' को ता कडूना चाहिए 1 न्त्तापदकफौक्मीद्ौ मे नयन- 
पदता दोव 
(३) जधिकपदता 
टन तिहार दात्र फो, पदटुग चता ऊटिरसि । 
तम्दारी तन्बयारण्य्ता स्यौ नपिष्त्रुमाक्तेञ्तरतादै। वर्दो “्ता' षठ धिना 
स्नीकामकेष्ी रया गया! उत 'जयिक्पदना' दत द्ध! 
(४) अभवन्मत-योग 
प्रा प्राछण्नि यिन र्दा, घव च्छ धृक दरञद्रीन । 
नयय ह शि प्रापपनि श्रीट्प्य के विना प्राय धवन न् गया] यनि णग 
क दौगोकौ धिकेणरे ६1 यहोप्राप को भिक्ार दै जोषप्यके विना ग्द। 
नेल्लोगो को भिरेप्तेर नदौ} जन युद मा ञमीष्ट योग दन गजम दीगर 
नर पयत्ता। 
(५) कयित्तपदता 
ग्तिर-धम का सन य कटि कन 1 
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यहां छीला' शाब्द का प्रयोग दो वारे कियागमयादहै जौ कवि की शन्ददरिद्रता 
दिलाता है। 
(६) भग्नप्रक्रम 
जहां रेनि जागे सकल, ताही पै किन जात । 
जहां का सम्बन्ध वदहा' से है । “जहां क वाद "वहं" का प्रथोग उचित है। ताही 
प” का प्रयोग "जरह" के वाद होना प्रक्रम कामग करना है। 
तू हरि की अंखिया वमी, कान्द वं तुव नैन । 
कोर्द्‌ ससी किसी गोपी से कह रही है कि तुम तो श्रीकृप्ण कौ असोम वसी हुई 
हौ मौर ष्ण तुम्हारे नयन मे वसे हं । एक व्यवहार दिखकाना ठेखकं को अभीष्ट 
है। राघा तथा कृष्ण का व्यवहार समान ही है) इसके किए मावश्यक है कि नेत्र 
वाचक श्ब्दएकहीदहौ। भिन्न शब्दके प्रयोग से अर्थं मे भिक्षताहोती दहै) अत 
अंखियाः के वाद नैन" का प्रपोग पययि का प्रक्रम मग है। यदि प्रथम चरण मेँ “कान्ह 
नयन मे तु वरसी" कहा जाय, तो दोप का परिहारहो जाता है। 
एसे स्थल मे कथितपदता" का दोप नही होता । क्योकि एक ही शब्द के प्रथोग 
करने से एकाकार की प्रनीति मभीष्ट होती है! जैसे-- 
उदयहौोत रवि रक्त अरु रक्तहि होवत अस्त । 
सपति मौर विपत्ति मं सज्जन होत न व्यस्त ॥ 
यहां एकरूपता कौ सिद्धि के किए रक्त शब्द की आवृत्ति दोप नही है ! तास्र' 
के प्रयोग करने पर प्रकरम-मग हो जाता) 


अर्य॑-दोप 


अथं की उचिरता के निमित्त कतिपय नियमो का पालन अत्यन्त आवर्यक होता 
है जिनके उल्लघन करने से अर्थंदोर्पो का उदय होता है । शोभन अथं के छिए आव- 
क्ष्यक है कि (१) उसके समञ्जन मेँ किसी प्रकार कष्ट होना नहीं चाहिए, (२) न 
अर्यो मेँ किसी प्रकार का परस्पर विरोध ही हौ, (३); सदा नवीन अर्थं की ही सूचना 
होनी चाहिए गौर एक वार प्रकट किये अथं को फिर प्रगट करना नितान्त अनुचित 
हता है । (४) अर्थं को हिष्ट तया सम्थ होना चादिए जिसके यूने से किसी प्रकार का 
उदटेग उत्पन्न न हो । (५) जयं मे किसी प्रकार का सन्देह न होना चाहिए । वाक्य के 
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सुनते ही एक हौ अनं का बोध मटिति रोना चाह्धिए्‌ 1 यदि वकि मुनने पर अये पा 
योप तुरन्त नही दोना, तोषे अवने मेदी ष्या? (६) कोनी भचर प्रमि 
धातत मे विग्र नह चाहिए तथा (७) नाना विदराजोमे प्रकटित नस्य वाती यनुमरण 
होना चाहिष्‌ । यदि उमने चिन्द्ध वातो का वर्णन विया जायगा, नो निनान उपन्न- 
णीय माना जायेगा । (८) अथं मे मवीननता जनी चाहिए 1 एकर वारं जिन र्न 
का प्रनटन कर्‌ दिया जाय, फिग उमो अथं कौ अभिन्ययित नदी हनी चारिण 1 
(९) अव फो स्वत पूणं होना नादिण। अर्थ ने समने मे भाकाक्ना फा हाना 
एकदम अनुचित होता दै 1 (१०) अपरेको जान कर्‌ चिमे न अमगच्द कौ नावना 
होनी चाहिए वीर्‌ न उदे उत्यन्न होना चाहिष्‌ । यर्म कौ णोपमनत्ता 7 ये कनिषय 
आदरणीय नियम द जिनका पान्न अयं को उपादेय चनात्ताद भौर दनक ल्टयन 
करने ने मश इन अयं दोप कौ उत्नि दती है--(१) कष्टा, (>) व्यारन, 
(३) पृनस्यन, (४) ग्राम्य, (५) मन्दिग्य, (६) प्रमिदि-विष्ध, (७) वियः 

विरद्ध, (८) जनवीषरत, (९) माषाद्स्न नया (१०) अष्टी। ठन धर्मं दीपा 
मे से कतिपय दोपो के दृष्टानत यहां प्रस्तुत किमे जनि -- 


कष्टार्थै 


ना पर्‌ वराग चार मृग. चार्‌ विद्धग फट नार्‌ । 


तुम परर्म चार पद्यजो के निदाचर करनी ट, नयन पन मृग, वृद परदय, 
मति षर हयी तया 7टि पर निद्‌। वचन पर फोमिन्ाक, चापर पात ग्रा, 
मेरा पर गोर्‌ फा तया नानिका पर्‌ शुको ठम प्रकार चार पियानो निषा 
वर फरती ह मौर जार फलो को मी--रन्न पर दाटिम दो, गत पर श्रीष्टम्न, 
जर पर चिम्वफटक्नेनया क्पोट षर मवृ ण वाग्नौ न्दर टमा समे 
कलना निनान्ने ग्क्त 
व्याहत 

महा निम वन्न का मद्रा दिन्वातत फिर कमना दिग यम मारि 

दिग मरस्य ना नुच्न पित्त गलं नरन सचन्त ?॥ 
नरन 7 मन्न प्ति चनप "न्नेन 


मदि नुन गन्ना द्विदा दथ = ~ 
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यहां पृवर्यिं मे अपने लि्‌ चन्द्रकला की निन्दा है भौर फिर उत्तरां मे उसी 
घनद्रकला को मपने लिए सुखद माना है। पूर्वं का पर से व्याघात। 


प्रसिद्धि-विरुद्ध 
लोक में अप्रसिद्ध वात का जहाँ उल्ठछेख हौ । कविजनो ने काव्य के लिए 
वहत से सिद्धान्तो को मान रला है जैसे तरुणी कै पये के आघात सै भशोकका 
खिल जाना, आदि! इन्दं कविसमय के नाम से पुकारते हं । कवि-समय का विरौव 
करने पर ही यह्‌ दोष होता है। मत काव्येन लोक की प्रसिद्ध वातो का विरीष 
होना चाहिए भौर न कविसमय का । 
मूलि न अद्रयो पथिकं । तुम त्तिहि सरिता-पय ओर। 
तरुणि-पदाहूत-अकुरित नव-अशोक उहि भोर ॥ 
पथिक को कोर्ट उस नदी की गोर वढने से रोक रहा है जह के नवीन मशोक 
वृक्ष तरुणी के वैरो के आघात से भकुरित हौ उठे ह । यहाँ कविसमय का विरोव है। 
तरुणी के पैरो की चोट से अशोक चिरूता है, अकुरित नही होता । अतः प्रसिद्धि-विरोष 
दोष है । 
अनवीकरत 
जहाँ अर्थो मे नवीनता नही लाई गर्दहो, बत्किवेएकदहीप्रकारकेदहौ, वहाँ 
यह दोषं होता है । 
सदा करत नम गौन रवि, सदा चलत है पौन। 
सदा धरत भुवि क्षेप सिर, धौर सदा रहै मौन।॥ 
चारो चरणो में सदा' कै प्रथोग से अर्यं मे नवीनता नही आई है। अत यह्‌ 
अनवीकृत्त दोष' है । 
साकाडःक्ष 
जिस अथं कौ प्रतिं होने में कुछ शब्दौ की आकाक्षा वनी रहती है, वहं 
यह दोप होता है। 
परम विरागी चित्त निज, धुनि देवन को काम। 
जननी रुचि पूनि पितु वचन, करयो तजि बन राम ॥ 
रामचन्द्र का चित्त तौ स्वय परम वैराग्य से युक्त है। फिर देवतामो का काम 
ठहरा । जननी कैकेणी की इच्छा तया पिता दश्चरय का वचन ठहरा । राम एषी दसा 
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गचन कौ क्यो छोरेगे? कट्ना चाहता हू--वन का जना त्यो छोटने। दग 
दहमं जादे पद फी वाकोक्नाद्। क्योन जाव वन राम' ददने रे यद सात्मा 
भिद जकत्ती द। अत यही प्रयोग न्याय्य हे। 


प्रकादित-विरुद 


जो जवं प्रवायित छया गया ञउगने विन्द्र ध्म का जसं प्रनाटन रोना £ 
वा यद्‌ दोप होता {1 


9 


राज्य लदिम करो प्राप्त हो नृप! नेव ग्येष्टदरुमार्‌ । 

दे राजन्‌ । अपका जेठा कुमार्‌ राज्यलक्ष्मी ल प्राप्त चरे। दन वराव्यने 
राजा के मरने का विष्ट ञं प्रकायितदु रादट्‌। जेठा दुमार नमी रण्यन्म 
प्राप्त करता है जव नजा का देहन्तदहो जाना)! ठन प्राति घने त्रिगः 
अगते प्राणन दोनेने मह दोष यटा २। 


इनी ्रत्तर जह किती वात कै कटने मेँ नियम की आवय्यवना 7 चटा निसेम 
को ने कफटना जयवा दरे विपरीत अनियम मेँ निवन कलूना--दोनौ दोन माने 


जाते ह। स्री प्रकार जिन यर्म को विष पच्दद्ागा मरना नाटिष्‌ उने यागा 
पठ्र े कट्ना अववा नामान्य कयन कैः स्यान पर्‌ व्रियते चन्द कै द्वागा 7म-- 


ह) 
4 


पेदोनोदोपदहनिर्हु। रनप्रराग्सतं क दोषो का चरिने वर्मन नचायं मे नन्तं 
ग्र्पोमे न्त्र! 


रसदोप 


गया कि रमो ~ मर मन्दत हनि कीर मः नः -वा 
ग्हागयाष्टकिरमदोतरनी सव्यमे मृगयदोव हने तौर च सना ~ 

त ~! रनर उन्मान द ग मम चाय ने दति नममः लिय 
द गनद उन्मान के पित्विमे रमन्‌ चारा ने कत -कता्मन नियम्प 
निद पः ^ {~~~ -"पा न नः =+ ~ बी [1 ~ # = ~ 

पा द्रव षक, जलन <न 7व्य जो नदन्त उत रा 1} 


निगन्यर 


नरा ‰ \! ~~ ---~-- नियमं प्र-म( <न --{-- 
न्त 1 उन -द्नमते (नरमा ण्ठ प्राम = > ~ ‰ { ; 1 
५ 


न्ने न ग्यम र न न ज भ 1) 
(१) र्न सत्न तवस्यनान्तनिति मे दाय उनि यत | (मित 4 


मना उमा पराप ग्यनि नन त गक यम नियम ननप्य गा पः 


१२० सक्कृत-मालोचना 


चारी भावो कै प्रकटीकेरण के विपय मे भी जागरूक रहता है । दम नियम के उल्छघन 
करने से सस्वहाब्द वाच्यता" नामक रसदोप का उदय होता है) उस योद्धा को 
देखकर हमारे हृदय मेँ वीररस उमड पडा--दइस वाक्यं मेँ वीररस की सत्ता नितान्त 
अनुचित है! वीरता की अभिव्यक्ति विभाव आदिके द्वाराहोनी चाहिए, नकि वीर 
शव्द के प्रयोग करने से) फलत यह वान्य इस रसदोय का परिचाय॑क दृष्टन्तं है 1 


(२) किसी पद्य में अनुभाव तथा विभाव का उन्मीलन सरक स्वाभाविक 
ठग से होना चाहिए) यदि कष्ट कल्पना करने से इसका प्रकटीकरण हो, तो यह्‌ 
रसदोप हे । 


(३) विरोधी रस कै विमाव आदि का ग्रहण नही करना चाहिए । शगार 
का शान्तरस विरोधी होती है। फलत श्गाररसकै वर्णेन के अवसर पर शान्तरस 
के विभाव आदि का ग्रहण एकदम दोय माना जावेगा । 


(४) रस का उहीपन वारम्बार नही करना चाहिए । अवसर आने पर रस का 
वर्णन एक वार ही सुन्दरता के साय कर देना चाहिए । पुन पून उस रस की दीप्ति 
दोष मानी जाती है। जसे कभारसम्मव मे (रति-विलोप' के समयं करुण की 
नारम्बार दीप्ति अनुचिते है। 


(५) अचानक नतो रस का प्रस्तार करना चाहिए गौर न चकते हए रस 
का उच्छेद ही करना चाहिए । हस नियम के तिरस्कार से अकाण्ड प्रथने' तथा 
"अकाण्डे छेद" नामक दोषो की उत्पत्ति होती है । 


(६) अङ्गी अर्थात्‌ मुख्य पदां नायक आदि काही वणेन कान्य में उचित 
है। अग का अत्यन्त विस्तार कमीन करना चाहिए । एसा करने से 
"शद्खातिविस्तृत्ति' नामक !रसदोष' होता है 1 

(७) कान्य या नाटक मे अङ्की पदां का वणेन तथा अनुसन्धान सदा आवश्यक 
रहता है। उसका तिरस्कार कर उसे वित्कृल मुला डालना नितान्त अनुचित 
होता है। 

(८) नाटक मे चिध्ित पारो के कमं तथा व्यवसाय उनके स्वरूप के अनुसार 
ही होना चाहिए ! प्रकृति अर्थात्‌ पात्र तीन प्रकार के होते है-- (क) दिव्य = स्वगं 
मै रहनेवाके देव, अप्सरा यादि, (ख) अदिव्य नपुथ्यीचारी जीव, (ग) दिव्या- 
दिव्य दोनो गुणो से सिश्ित पात्र। इन रूपो के समान' ही उनका कार्थ-कलाप 


सस्छृत-अल््नेदमा १२८९ 


लतव्य-नाटकेः मे चित्रित करना यचि यद प्रमे घम दना > 1 चमी ता यपाप दनं 
ग बद्धक पय प्रमाव दर्मो पर्‌ पठता । पया ऊनग्यन श्रहटुति-विपर्यय' 
न्टचा 1 यट नियम नल्किदैःनििए्‌ बहुत फावन्यद > न्यदठरः कै न-व्मिनेन 
क ययन पर्‌ टमनं विस्तार नाय दिया ट फि नाटक योक के ऊर आश्रित 
न्स्ता द योर रप्‌ चोरनिद्ध नियन्त कनकान ज्मा क्षि द णपि व्ट्नही 
लावय्यक होना 21 


, 


क्व त दोपाने सनव टी अन्तर्य दोपि स्वदत गित्र जतय? त्रा सन्य दाप 
लदपेछया वित्य माने यते दोपो का एक वीर्‌ मी वर्गौ नार्यो ने 
नित्या ₹-- (वः) नित्य दोय, (7) अनित्य दोप। 


॥ त्य द १ ~ अ वः उन ( 10 -। =. रु 

नित्य देषः ने उभिप्ा उन दमोनरै जो लप्ले सोनम सदादयो 
1 -- = शमी भ न ग = > वि) {न ॐ दने [9 श्यन्‌ 

यन रते नौर फ्नीभीदयामे चष्मे न्यन्पने पिठीन नही दने । न नयन 


प + पप न्प्र ् यय र्दा 1 > 2 नि ॐ = ^~ भधा ५ 
रनर दाक । व्पाल्न्य क नूर एल र्या (ष्ठति र्‌ कर रम 


४ 


2 
उदगस्नक्‌ दना स 


५. ५ ५ ५ 
सनित्य देय~--उनदोपोका (तेर्‌ जं 
[न्ये 


स्-प्न् यृ न्पफत्न त्रिहू सत नन 





~ ^ ५१९ 

५ < ५ 
-तश्रम्म [क ।६-०४1 €+ पीर स नि र ¢ 1 न 
व्रन्प्ररून्न न्म [न्वृष्त्‌ ह { न त वित फा रद ग्म ‡ [तप्येन्‌ श्द्प प॑म 
ला निकट सेव गा चनं जाना ~ यनद य~ गनः = += तस 
तला नकट स्या मू चच उति ल, यत्रापि स्न गाने त दु गगनस भ 

1 

तत ग ते सभि र न यर अ ज्म + = जा < 4 
सजि बला क लम्नतर् मय नि न कथर्‌ जात रज्य ए सतता न्दा | 


० पन + ~ ए ५ र ष्तर ~ दन्न्म्‌ शद नया = <~ दए > >~ = 
र्पप्‌ वत वृन्दार नर पन्न्तु मदना तन्यत दप पमाः मत्व 
या या पणा जन नया मनाम 

दस दा पवा ते नया मननानि 


कः 
मतं र सयप्ाय - } नुधा (निकः 2" ~~ 


दरम्‌ परिच्छेद 
गृण ओौर रीति 


लोक मेँ किसी व्यक्ति को हम अत्यन्त तिरस्कार की दृष्टिसे देखते हं, उसका 
नाम सुनते हौ हमारी मर्द तन जाती हं ओर घृणा की मावना जाग पडती है) 
परन्तु कुट व्यक्ति एसे भी होते ह जिन्दं हम अत्यन्त सत्कार की दृष्टि से देखतेहै मीर 
जिनका नाम सुनते ही हमारा हृदय उनके प्रति आदर तया सम्मान कौ भावनासे 
भर जाता है। इस तिरस्कार भीर सत्कार कौ भावना के उदय करा कारण क्या 
है? पहिकेमे दोपो कौ सत्ता तथा दूसरेमे गुणो का सद्भाव) शारीरिक दोपो 
के कारण कोई व्यक्ति उतना ही हेय हो जाता दै जितना मानसिक दोपो के कारण । 
उसी प्रकार शूरता, वीरता, सत्यवादिता आदि गुणो के कारण कई भी व्यक्ति 


१ 


समाज में आदर पाता है। 


कान्य-जगत्‌ कौ दशा भी ठीकएसीहीरहै। दोषो के कारण यदि कान्य हेय 
तथा निन्दनीम माना जाता दहै, तो वही माधुर्यं या श्रवण-पेदलता के कारण 
प्रशसनीव होता है तथा श्रोतामो के हृदय को मछ्रष्ट करता है । महाकवि मत्तिराम 
का यह्‌ शारदा कौ स्तुति मे लिखा गया दोहा-- 


अग ललित सित रग पट, अगराग अवत्तस ] 
ह सनाहिनी कौजि्ं, वाहन मेरौ हस ॥ 


श्रौता के हृदय को वलात्‌ अपनी ओर क्यो खीचता है? क्याकारणदहै कि 
श्स छोटे से पद्य मे श्रवण के सथ दही साय चित्त को चमत्केत करने की अद्मुत कला 
विद्यमान है ? इन प्रदनो का एक ही उत्तर है--गुणो के सद्माव क कारण, माधुर्यं 
की सत्ता के कारण। 


मक्करृत-आग्टोचना 


*^9 
18, 
4।॥ 


गणका लल्ण 


शौवं जादि गुणो ग्य चम्बन्द मनुप्व के गीर के नाय नतौ र्ट्ना, प्रदयुन 
यासा केटी नावटोतारै। पनीरनेदुवर-तदे जादमी फोमो टम जन्यत फौरणा- 
यद्धि फाम परते दमी लिु पतति विः उनके सोलर पुनन मरी न्त्स 2 नर्थार्‌ 
चस मनुष्य कौ अत्मायुर होनी रै केव्वमे मौठाक यदौ व्याहत ६) कट 
गया टै गिः णव्द सया अयं नो कव्यते णगैर हलर नवा र्वी सात्मा वेः 
स्थान पर होता ट अर्पान्‌ ग्सहही कव्यमे मुच्यदृनार मौर गव मुग्यग्नयने 
धम सेतिर्े। उनी ने उन्न साध्ात्‌ मस्वन्यर मोर्ना रै । 


गण र्म प्रार्‌ चव्य कौ मोमा कदानेवाद नेन्नरग धम दहोनिहं। अख्कार त्रा 
म्यभावं उयने भिर हाना £€। चद घव्द न्वा सवरं ठ नाय गम्व्रयर गगना > शौर 
सन्दर वह्‌ कव्य कौ तमा वयनेवात्रा वारम वरम द्ाना 71 ८नना पी नता 
चानाम एकः वियोग अन्तर यटभीटानारै सिगप्नो को स्विति कानयमं नदरा म्या 
र्ती र 1 एनाकार्‌ तत्य नरी हना विनमनु त्न कटा प््मिनिनदर। 


निमनण काव्य ग्म त्पना जनम्मव 71 ५... ग यत 


~+ 1 + 
५ 
4| 
~ 
~ 
॥1 
{ 


नन ोती। कटे वरजव्य मे जायार्पनया गना ~ पन्न उन समार्य ताय 
मृ स्वर तना रत्ना, य उन प्फन क सावप जन्य मन्द म जन र्ग र 
नर्वपानस। गय नञ्न का समापना ~ भगम्नु सतार पना मी र्या 1 
सदि न्मवतमाननत्ता ~तो यदा पन्या यतता उन जार गन्ना 
र परन्तु य दसा सदान न्त्य । सरद वनमान दात्य मा ग्म रः 
ता ननित नी उतार नत उग्ता. प्रयत त्म कमाने उट दि ज्म = {व्मिद 


मना ज पष्ट मन्ना > न प्रश्न मे ग -न्नर ~~ 
(क पृष्ट गन्ना ~ <न प्रन ग नथा वग र ~ न ~र 
= 


14 न 0 1 ( 


निरनित)} तया क्षोदः उर्त्पणोस्दनेयादे, म्मे धमं सागरेण रते ह्‌ । 


सुनो क्रा भद 


१२४ सस्छृत-भालेचना 


सुकूमारता, (८) अर्थव्यक्ति, (९) उदारता, (१०) कान्ति । दण्डी ने भी गुणो 
की सख्या तथा अर्भियान तो यही माना, परन्तु उनके स्वरूप के विपय मे काफी 
भिन्नता है। वामनने इन गुणो को हिुणित कर दिया । दाव्द तया अयं से सम्बद्ध 
होने कै कारण इनके स्वरूप में वे विद्येप अन्तर मानते ह । भोजराज के हायो इनकी 
सख्या मे ओर मौ वृद्धि हौ जाती है, परन्तु इन सव गुणो का समावेश तीन हौ गुणौ 
के भीतर किया जाता है मौर इन गुणो के नाम है--(१) मावुर्य, (२) मज 
तथा (३) प्रसाद । 


लोक व्यवहार कौ ध्यान मे रखने से इन गुणो का स्वल्प भी भत्ति ध्यान 
मे आ सकता है। मन टीजिए हम किसी से प्रेमपूर्णं वतिं कर रहै, उस समय 
हम कठोर शाब्दो का व्यवहार नही करते, वल्कि मीरटी-मीटी' वति करते हं । यदि 
हम किसी पर क्रुद्र होकर वाते करते हु, तो उस समय हम मीठौ वातो का व्यवहार 
न कर कड दाव्दो' का व्यवहार करेगे) इमी प्रकार विना प्रयत्न किये हुम किसी 
से वात्तचीत करते ह, तौ उस समय हम 'सये-पादे' शब्दौ का व्यवहार करते हं । 
ठेख लिखते समय या व्याख्यान देते समय हम विरिप्ट उदेश्य को सिद्धि के किए 
प्रयत्नपूर्वक शब्दो का प्रथोग करते ह, परन्तु बातचीत करते समय हम किसी प्रकार 
का प्रयत्नं नही करते । हमारा ध्यान इमी वात कौ मोर रहता है कि हमारी वत्ति 
को दुसरा व्यवित आसानी के साय समन्ता जाता है या नही ! यह हमारा प्रतिदिन 
का अनुमव है। दसी अनुमव का उपयोग हम काव्यगुणौकेरूप को समञ्षमे के 
क्षि भी भली भाति कर सक्ते हूं। 


गुणो काप्रयोग रसो को ध्यान में रखकर किया जाता है) जितने कोमल भाव- 
वे रस हँ जसे शगार, शान्त, विप्रलम्भे आदि, इनको कोमलता को रक्षा हम 
'मवुर' शब्दो के प्रयोगके दवारा कर सक्ते हं! इसी प्रकार उग्र भाववाले रम 
जसे वीर, रौद्र, वौमत्स आदि रसौ कौ उग्रता का ठीक ठीक प्रदशेन तभी हम 
कर सकते ह, जव हम कठोरः शब्दो का प्रथोग करते हं तीसरी वातं व्यान 
देने कौ यह्‌ है कि कविता के हारा कवि अपने हृदय केभावौ को दरूसरो पर 
प्रकट करता है। यही उसका वास्तविक उदेश्य है मीर इसलिए आवश्यक है कि 
कवितमं न तो जप्रचकछिति शब्दो का प्रयोग हौ ओर न कष्ट शब्दौ का, 
क्योकि एसा करने से कवि अपने हृदय की वात को दूसरौ तक मी माति 
जल्दी से जल्दी नही पहंचा सकता । उस कविता से ससार को लाम ही क्या है जिसे 


सस्शृत-नालेखना ?>५ 


"नुद समते वा सुदा चमते' | ठर्म्णु कचिनाने सौधे, सीघ्र नमतमे जने 
वाये, वतुत्रचन्नति गन्यँ का प्रपोग जावचत्यदर होतार करिता गै गन्म) 
नदी वननी, प्रत्न शनोतायो कैटम्यकोा उनी प्रग्र व्याप्त दर नौ लिमप्रणयर 
मूने काटमे गी टु जान पुरे काट ते प्षयमनमे पानतो 7 भयदः प्राः 
कै दिए तया उमे ठीक टीकर मयसने केः स्टिषए श्रनद्धमयी' वाणी मो पपे निन 
आवस्पयः लेता ह। वोन्यनाग्ध कै ठन प्रनिद्र प्रह्मर्‌ पर भ्यान देने म नष्टाया 
कि गुण मुनयतया नोन प्रकारे नटा नाते ओर उनका विन भो तनर्‌ नदा 
पर्‌ किया जानां नारि । 


माधुयं गण 


गणो पल नियमन जन, समान नपा पटना केद्वारा ताता 21 मां 
नृणमे ट, छ, ८, मौर दमे सीत क्न मै ववर मार तता तने्मं 


५ 
दैः अन्तिम र्णं माय दन पवार सपु नन्मे कि परस्तम वपं पि तत 
जीर स्पर्ग यगपीष्धे। रेपाताा नर्‌ तूर्य सयदन वुनत न 
मया अमाव हना गदछोदा नानदत न्यना मयुर ती ~) दमगो 
मे निन एकदम पिद्रदा-ना ठन जाना ^| क्छ, प्रियमे दता वाननन 


भा ५ प मे जितम ३ नादी र =-= म~ नन्द 
तेप ष म ल्त सपर तग्वत्नातरष्ना च ठग [गः गर 
< -प्टान्न 
पनरा मायन्‌ १9.21 प न्मा - 
भुःटभः जदि सन्य (2 [ ने नि र नप्र, 
पर मर आदा प्स्णृन रद्य त) 
= 
मर मर उगत चनि नत स 
9 
म्र मर ऋद्धि ज नात मुर्न त) 
"देय (मि मम मद सोत ययर्‌ ण्ट 
प्च {षु ज~ {3 2 भुग्प्र प 
2. ~ £~ ग~ -~----~ ए--*--* ग 
= { ६ ४} + १८६८ न) 2 पु "11 
4 ठ पर्य दत्त त र #१। 
म~ भ्र 2 अः मः गतत रष 
सलोज गृण 
4 तुर मन .- {~ क 
श्। ११९, ~ 1 ि। रपि १ «~ ~ 1६९ 1) = ¶ृ ^ ५ { ५ 
न 11 9 0 (^ 4 


# ॥ ~ ५ { 


१२६ सस्कृत-मालोचनां 


के साय योग (जसे वित्त, चित्त आदि) तया ट, ट, उ, ढ, द तथाप काप्रपोग, 
दीर्घं समास तथा विकट रचना "मोजः गुण के भभिन्यञ्जक हते ह। भूषण कवि 
के कवित्त तथा भवभूति के पद्य इसके उक्कृष्ट उदाद्रण हं । ओज गृण चित्त के विस्तार 
का जनक होता है। वह्‌ वीर, वीभत्स तया सद्र रसो मे करम अधिकता से 
विद्यमान रहता है 1 


महाकवि भूषण का यह्‌ युद्ध का वर्णेन करनेवाला छप्पय ओजगुण से पूर्णतया 
मण्डित टै-- 


मुड कटत कहं रुड नटत कदं सुड पटत घन । 

गिद्ध लसत कटं सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन । 

भूत फिरत करि वृत्त भिरत सुरदूत पिरत तहं । 

चडि नचत गन मडि रचत धुनि डडि मचत जह । 

इमि ठानि घोर घमसान अति “भूपन' तेज कियो भटल । 
सिवराज साहि-चुव खग्ग वल दलि अडोल वहलोल दल ॥ 


प्रसादगुण 

जव काव्य मे एसे शब्दो का प्रपौग किया जाय, जो सुनते ही श्रौता के 
चित्त पर चढ जाय तथा समञ्ञ मेँ जा जाय, तव वर्ह प्रसादगुण' कौ स्थिति 
होती है। इसकी स्थिति सव रसो मं तथा सव रचनाम मे होती है। मधुपं तथा 
ओज के समान यह किसी रसविशेप के साय सम्बद्ध नही रहता, प्रत्युत सव रसौ 
का तया सव र्चनाभौो का सावारण धमं हौनेवाल्ा गुण है । इनका मुख्य रूप से 
सम्बन्व रसके ही साय होता है जो कान्य को आत्माहोताटै। गौण रीति से इनका 
सम्बन्ध शब्द तथा अर्यं के साय मी माना जाता है। 


मत्तिराम की यह सवैया जो मानवती नायिका के स्वरूप का वर्णन करती दै 
प्रसादगुण का सुन्दर दृष्टान्त है-- 


सो मनमोहन होत लट्‌ मुख, जाके भदू विधु कौ छवि छाज, 
खोल कँ ननन देख जो नेक तो, स्याम-सरोज-पराजय साजै । 1 
जो विहृसं मुख सृन्दर तो “मतिराम” विहान को वारिज लाजै, 
वोले अटी मृदु मजुल बोल तौ, कोकिल-वोलनि को मद माजे । 


रस्कत-आणोचना १२० 


दम नवया को पत्ते ही मानवत्तीक्नार्पनप्नो कः सामने जनाय तदो जाता 
है| द्य पद्य कै नमने पाठको कने कनी प्रकार वृधि कष्ट देने तौ उम्ग्न 
नही दोनी । अन यद्‌ प्रनादगुणमे नर्वया पूर्ण रै 


रीति 


चसक जयन गजि नयथा गवमाव कै भनुना अपने चदय ङ भाया एय फ 
विचि प्रत्र ने प्रकट पि कगता ट । कनेर चसक नापार्ण णं जयं के प्रतिपादन 
कै ल्ट सनायारण गव्यन्त प्रप्रोग दिया कन्ताईै, नो उन्व रक विधिदर य 
कैः प्रकट कण्ने कै लिपु नामान्य पव्या त्रा व्यवहार स्ना । मे मनोगन 
भवो कौ सभिस्यवित एन्ने कैः निषु विभिन्न रेरम्क नयीन नया च्िथिष्ट माना 


तया वाद्यं का चिन्पान निन-भित्र विमो नया स्मफो देः ला मे मितत 
जाना र। दमी वित्तिष्ड दिने दन्न क्न प्ली यारीति रं नाम म प्रमे ६ । 
प्रसेवः दतर दी अणनी तान पन्य होना > जिनमे वर निता ज्न्ना ~, न रद 


१६८ र 
पोटा लिलि वा चुन निय । एमन दिनं पवि र, उननौ चनिर्म । निमनं 
ग्नि है, उननी सनियांदु । नस्क्त 7 अनाम द्या त यत यन निनान न 
दकि मीतिवा सननर्हे भोर उना परस्य भेदम सरन गुदयद्नना ६) दध 
दूए गर, चोन तना मितौ ता मिठान सामान्य गनि ने पुन प्रतार ना माम 


प-नारे, परन्ु विक पएुम्पर वनल्य याद ति यम निदान च {१ = 


गम 
६। दवम निन्त नित्रा काप्रेमं उमे तनी आतर उन दिन ठनाना म, 
ऋरना। योनो यौः मिस्र रे यिदान त उन्न नो गायन न शी समर न 
7 1 उनके मिखाम वे पायन्यन्ते ठकि दवनाण्ड टेन ग्या ~ नादन्प ~ 
मौ यल ितित्ना £ । न्यो न नान्यो क जनन नना मम नद 
यारत लना ^ पि उन दतस्य नि 7 रका दक म पपर नाग >! 
लरपित्न मुध्ममभेते पस्य न शर मिन म्य त्या पक 7 द 
मपिन्द विचन चा पर्य {ति या ~ 1 


६ 


शार म "वा रग्टः नाः अ 35 अ --1- 
न्न्‌ मृचररेन ~ ~~~ ~ ~= ~ ~~ र~ += [9 द, 
"न~ टः 4 र {7 र चरु 3 नच म्डोन्‌ः धग 1 { 


१२८ सस्कृत-आलोचना 


एक वनाय रहते ह । यदि वे जपने स्यान से च्युतौ जाये, तो यह शरीर नितान्त 
करूप मालूम पडा । गसं मुसमण्टल मँ ही रहकर गोमा पाती ह । जगर उने 
वहाँ से हटाकर कटी अन्यत्र रखा जवेगा, तो शरीर को वहूत हौ वेढमा वना देगी । 
पदो के सधटन की भी यही दा होती है। पदौ को अपने अपने स्यानो पर रखने 
सेही कविता मे या निवन्व मे चमत्कार आता है तथा एक विर्शिप्ट आनन्द उत्पन्न 
होता है। एक विदेप वातत इय लक्षणमे ध्यान देनेकीरहै। गतिपदोकी विक्जिष्ट 
रचना होती है, केवल रचना नही ! वह पदो कौ संघटना होती है, केव घटना 
नदी ! विचारणीय विपय है कि यह विशिष्टता क्यार? इस सवटना का मम्यक्‌ 
ख्प क्या है ? जिसके उपस्यित होने से रीति का उदय होता है । विशिष्टता 
से तात्य है--गुणो कौ सत्ता अर्यात्‌ पदो कौ रचना मेँ गुणो का निवास । इस प्रकार 
रीति का लकण है पदो की वहु रचना निसमें काव्य-गुणो की र्थिति मवश्यमेव 
विद्मान हौ \ 


रीति के मेद 


रीतियाँ मुख्यतया तीन प्रकार की होती ह--(१) वैदर्भी, (२) गौडी, 
(३) पाच्चाखी । गुणो के वणेन प्रग मे ऊपर हमने दिलाया है कि चित्त कौ 
मुख्यतया तीन दगे होती ह । पहटी दशा का निदर्शन वह्‌ चित्त दै जो किमी 
कमर या कल्णापूर्णं वाक्य को सुनकर एकदम पिधर उठता है} वह पिरे कितना 
भी कठोर क्यौ नहो, कृएण वाक्य सुनते ही वह्‌ नितान्तं कोनल हौ जाता है, ठक मोम 
के समान 1 एसी दशा मं मापुर्य गुण का उदय होता है मौर इसके ऊपर आध्रित होने 
वाटी रीति वेदर्मी कहलाती है । चित्त कौ एक दूसरी दशा का नाम है दौप्ति-जिसर्े 
चित्त सकोचभाव को छोडकर एकदम विस्तृत हौ जाता है अर्थात्‌ फल जाता है 
ठीक फूल कौ पखुडियो के समान । एेसी दशा मेँ ओज (गुण) का प्रादुभवि होता है 
ओर इस गुण पर आधित होनैवारी रीति गौडी के नाम से विख्यात होती है। 
चित्त की एक तीसरी ददा भी होती है जिसे हम श्रसाद' या प्रसत्तताके नामसे 
अभिहित कर सक्ते ह । इस अवस्था में चित्त पूर्वोट्लिखित दोनो अवस्थामो के 
वीच मे विद्यमान रहता है । न तो वह पिवकुकर गछ्तिप्राय ह जाता है गीरन 
वह्‌ दीप्त वनकर एकदम विस्तृत वन जाता है । वह नितान्त सरल तथा प्रसन्न रहता 
है क्योकि उसमें किसी प्रकार का कालुष्य या मक नही रहता ठीक निर्मृर जल के 


सस्टृत-जालोचना १२५ 


नमान । एनौ दयासे प्रनादनुण नो उव्यदोना द यो जायण्म्य मे उ्यरम 


दोनो जवन्यासो ने भी वियमान न्तत ६) पाल्याली गेति दर्भौ नगरा गौरः 
फी मव्यपत्तिनी सी रै जनन नुद्रमार द्रण न प्राच्यं प्ता 1 


[1 प्रनदिः गेण नन (टमाता ्-- मामन्यं ~ 11 रन 9. 

द गण (~व गृटन्सयणका पूत न्म गू म्न ताल ^ मन्‌ न 

र्य {अ न्टर्ना धनियाय न मासां नाना = # व त्क व 

सयखयाभो म प्रनाद पग का ग्ना धनन (न 111. 

१1 १ 

= निवत अपने भासो पने श्रना) ---- न्न 

अभित्राय र्ता ह न्दत सपन नाता का श्रात््क्महख पदात तषा 
रै मौर उन्यैः लि्‌ उने एने वियद पव्या दम प्रयोग रमा ऋ नुनतेता 1 


[ [व 


4 चिना 11 ~ ~~~ ~~ उन्नी न ग्रान ~+ ~= ~, हा ~~ = =-= ~~ ~~ "~+ ~ {~~ 
व्यविनि चिना पिन नन्देद्‌ > उन मन्तेन्धठोकव्यने गम्य 1 उती म 


[4 = 


न्नना नौ सफन्ना टतौ है। यदि वाक्य नुननेके वद श्रना यतद भात ता 
उनी नी सममन गता, प्रयत दउर-उयर नोपित चिन नन्ता ~, ना नममः 
नादिए्‌ पिः उन्दः पयन का द्ग निन्द अनतनिदित 7? । उर्मि मन्त 
याचायो ने श्रस्द' मल फो गेत्ति काणक नामान्य गुप गामा ~ {ल्त पुना निर 


॥. ९ 
पुम्र्या प्रत्यप शर प्य कतव्य ल्पता 7? । 


गनि ठै फति नियानष तस्य {न गन दिल्न ग 7 7 दम्ना- 
गन्पो मे मिनन ^ वतना यान्य, विय नग्न वा लानि ध चनः 
नियागरः माना यदा 2। सति कै नाभाय > उर जानति वत ~ दग 
न्यं दयता वभय ण्व, परन्तु उदा वप्ता नौर रति ~ -प्वप र त 


विचागोनो प्रदं रज्ला ~। स्तना द दाति तदु न तवस्य मी र ~ 





निचय £ [ [1 1 ॥ नी ॥ 21 
नेनय निपा चता = ननन्दर ध्र दपाजन्ध 7 सनि मा म फा ^, 
~, वी न [हि १४ >) नी 
) द २ 2; ~र 


परर भमर प्राणिना कतम मनान््णना र गताम 
५ श्र र ग्न्य ना न्मम सनि जना 
| रन्म ्त्व  म्त स्न मो रपान = तरत । 


माने चन्ति 


~~~ ~~ न~~ ^ ~ 7---~ चन्न द न "^> ^ = = =-= ~~ ~ 
५. ५ | #,। ५ ॐ {~+ ^ ॥ ४ {4 । ‰ 1 ५९९ ६ “{ ^} ज, *य॥ ६ 
~ ~ = [= ^_^ ^ ^ 

१ = = न ~ न = क १ ५ =^ «~^ 
{ म्प्य (५ = + ~ ५५ ९ “+ ६१ 421 ^~ ,{ ५ ५ *{ + * ॥ ९१६५ < 
8, ‰ रिन् (थ शि ----- गि = ^ {~ = "~ ~ न ~ ~ "= 
1 ¶ ++ 1 र ११३ ० + १९६ “८ १द्‌ *{ ) ६५. र~ १९८ + = ¶ ६ ++ ध 
सरागा ~~ ~ नः ~~ -----+ ~~ == ~~ “= "+~ ~^ ~~~ ~~ “~ 

| +~ *{1 + चवे \ न्त र, र "प्र ~+ = = ~न ~: 


न र~ (= श ~ ~~ =+ ~ = ज 
14४ «+ 1 ष्ट "६41 विशि ४ सि) द्रम्या =. 1 ४ 


१३० सस्कृत-भाणोचना 


रुनित भृ द्ध षटावटी ज्ञरत दान मघुनीर 1 
मद मद आवत चल्यौ कुजर कुज समीर ॥ 
इस दोहे मे माषृयं गुण का प्रपोग वडी चिरता के साय किया गया है। फलतः 
यह वैदर्भीं का सुन्दर उदाहरण है । 


गौडी रीति के दष्टान्त के किए महाकवि भूषण का यह्‌ कवित्त परिचय दे 
सकता है-- 


वदकल न होहि दल दच्छिन घमड माहि, 

घटाहु न होदि दल शिवाजी हकारी के । 
दामिनी दमक नाहि खुठे खग्ग वीरन के, 

बीर सिर छाप ल्घु तीजा असवारी के । 
देखि देखि मुगलो की हरमे भवन त्यागे 

उक्लकि उञ्चकि उरं वहत वयारी के। 
दिल्ली मति भूली कहँ बात घनघोर धोर्‌ 

बाजत नगारे ये सितारे गढधारी के ॥ 


महाकवि मतिराम का यह दोहा प्रसाद गुण का सुचार परिचायक है । इसके सुनते 
ही दोहे का अथं स्पष्ट ही सम्च मे आ जति है। इसरिए यहाँ रीति "पाञ्चाली है। 
करौ कोटि अपराध तुम, वाके हिये न रोष । 
नाह सनेह समुद्र मे, वूडि जत सव दोष ॥ 
(सतस) 


रीति ओर कविस्वभाव 


सस्कृत के आलोचको ने रीति के विषय मे एक बहुत ही महतत्वपु्णं वात कही हं । 
उनका कहना है कि रीति, केक तया कवि के स्वभाव से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखती 
है । मनुष्य के चरित्र मेँ उसका स्वमाव हौ सबसे श्रेष्ठ पदाथं है जौ उसके मस्तक 
पर रहता है तथ। खोगो को सदा आकृष्ट किया करता है । मनुष्य के आदर-सत्कार, 
मान तथा अपमान, पाने मे उसका स्वभाव ही विशेषत कारण हृभा करता है । 
सौम्य स्वभाव का मनुष्य जहाँ समाज मं आदर पता दै, वही उग्र स्वमाववाला 
व्यक्ति तिरस्कार तथा अपमान का भाजन वनता है! एमी स्थिति होने पर कवि- 
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न्वभावको रीतिः नि्याचिनिमे नी कारण मानना को बारचयचनक वात नरद] 
इदु कुन्तकः नामक आचार्यं फी नम्मति मे फाव्य दी रचना पर, उने 
विदिष्ट प्रकारः गहण वोरने के ऊपर, धी के निपारिण पर्‌ सवने अयित 
प्रनावं पटता रै-टेनरकेः स्वमाद का, न नी उनके तद्रा वौोरनत। 
उत्प देय मन । 


स्वभाव अनन्त होने पर भी मोटे तोर्‌ च ततीन प्रकार 7 दूता र-- (१) सवृमार 
(२) विचित तया (२) मथ्यम। निन्टी कवियो फा यर स्वनाव हेना८ पिव 
वित्मौ चतु का वर्णन स्याभाविकः ठयमे कने, वे स्वामाविरः सोन्दयं कै उपानः 


तेह) चनावरी वतिनेकोनो रूर ग्ने ओर काव्यम न्यतयाभपिङेञ् 
॥१। = 


५ 


ही उनफर दृष्टि गदी ग्नौ दै। एने तवि नृङमार स्वभायके माने जनि? मे 
नस्त मे बात्मीकि सौर्‌ काच्द्दान नथा दन्द मे नुर्रन नया दुम्नौदानः 1 
एने क्विपो कौ नीनि सुकुमार सगे ती रन्यनौ 2 जितम नरन तता करोम यन्य 
केदटागनटदयकेगृठभपो कान्वामाविदःट्गमे ठयेन दता ~ 1 विचित्र म्वमाय- 
चाद व्यनिति नजावदट क विगेपप्रेमौलेतेटं । उनतत चिन गन्तृणा नायाप्रन 
अरः्रो कै द्रागा नजाने, सुन्दर वनाने नया उने भगो वनने स तर्‌ निमितं 
न्पनेन््यनारै। फठत एमे व्यविनयो के तारः नित य्यनभो त विचि 
मागकेनामने पृद्यर ननद । नाना ग्न-परिन्मे र्नो मे कलित गन्म 
ऊपर जो प्रमावं यआरने ठ उपवा पारतोती ग मि शिया गम जमा सा गन 
जिस प्रायन्‌ का चमन्यर यान्ता हदय पन्या व्य) 7 पमार प्रकात न 
जन्यत परूनत्तया जकन्णो म मिन क्फिा त्या त्यये पन त 1 


विचित्र मानं का कविताने फलादाने त्ने ससित उदनना दष्टिगितन दत 


1 ‡ 
॥ [र ्े ॥॥ ४८८८ च वव २। { ६ ५ 
य दोता मायषत्बू क पिरय वेत निपतति सणि पर [पमार मः ~ 


न =-= नं ~> =-= न > ए ध ८ 4 न 
म्यत | र स्ना के स्मेनेम शौ हत म्यं कप्य मां ~ (न 





४ = 1 

त्रम न्मान्यय ~ शा उन्म --मार्नमन नो ज 1 {7 
म्म न्मान्यात 0 पिम पमन { उद मार्ननेनको ग्म ता ननि 
-उदानमा ते ^ पनेर न पवन अ समि नच्यं च ~ ~~ ~ ~ 
उन्म क ` न ने -पमत्र ज स क एण्य भ ॥ + श 
दा + स्त = तन ना न~ - ~ ~ ---- 1 
सरना 4 चार्ट ट्प श र रम न्याप > 74 
समे नो पर म्नो 7 मन नया नम्य म्य म + ~ 1 
दनम -उनातूत कना तनू चवा नपर तद सरण म्फ 

(नः ब [बन्न न 


न ॥॥ # 
~~~ ~>-- ~ ~~ पान न्ध्म उ जम ~+ ‡ 
गदनद नता + । ~त न ग समा उर र्न उ, 
(3) 
१ 
[नि 


[ 13 ८३ 


+< दा गदम णम * (~~ ~~ 7 न्या न 
ष्य द्द उत कदम म्म शारदी ग व 7 म ए. 


१३२ सत्कृत-आलोचना 


इस प्रकार रौति को कविस्वभाव कै ऊपर आधित मानकर सस्कृत आलोचना 
ने कविता के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का मागे प्राचीन युग मे ही प्रशस्त बनाया धा, 
जिसकी विशिष्टता पदिचमी आखोचक अभी मानने के छिए च्चत हुआ है । 


वृत्ति 


गेति कै अनन्तर वृत्ति' का व्चिार करना आवइ्यक है 1 वृत्ति से हमारा 
त्पयं सभिवा आदिक शब्दव्यापारो मे नही है, प्रत्युत सात््ततौ आदिक नाटके 
ददयमान वृत्तियो से है। नाटक मे वृत्ति का वहूत हौ वडा महत्व होता है ओर 
इसीलिए वृत्तिर्या नाटक कौ माताये कहौ जातौ ह, (वृत्तयो नारयमातर ) । 


'वृत्ति' का स्वरूप क्या है तथा नाटक मे उसका महत्त्व क्या है? इन प्रद्नो 
का उत्तर देना नितान्त आवदयक है । वृत्ति" शब्द कौ व्युत्पत्ति वृत्‌ घातुसेति 
(क्तिन्‌) प्रत्यय के योगसे होती हि। वतन का अर्यं होता है जीवन ओौर वृत्ति उस 
जीवन को सहायता पहु चानेवाखी जीविका है । इसलिए वृत्ति" का अर्थं हुआ पुरूपा्ं 
का साघक व्यापार, अर्यात्‌ धमं, अयं, काम ओर मोन्न कौ प्राप्ति में सहायता देने- 
वाला व्यापार । वृत्ति काक्षेत्र तो नितान्त विस्तृत है मौर समस्त जगत्‌ को व्याप्त 
करता है। काव्य तथा नाटक मी वृत्तिके क्षेत्र के भीतर ह, यह्‌ कयन पुनरक्तिमात्र 
दै । आचायं अमिनवगृप्त ने एके छोटे वाक्य मे वृत्ति के स्वरूप का विशद परिचय 
दिया है-- 


फाय-वाद-मनसा चेष्टा एव सह वैचिष्येण वृत्तय. 1 


इसका अभिप्राय है कि नाटक के पात्र अयवा काव्य के नायक के शारीर, वचन 
तथा मन कौ विचित्रता से युक्त चेष्टाये ही वृत्तिं" कहलाती ह । भोजराज के 
अनुसार चित्ते के विकास, विप, सकोच तथा विस्तार कौ दशा मे पात्रो के जो व्यवहार, 
व्यापार या वर्तन हुमा करते हं, उन्दी का एकं सामान्य नाम है--वृत्ति। अवस्याओ 
का प्रमाव शरीर तया मन दोनो पर पडता है। सूक्ष्म होने से मन पर प्रमाव पिले 
पडता टै मौर उसकी अभिव्यक्ति मागे चलकर शरीर के ऊपर मी होती है। यदि 
कोई टदा-कटा आदमी एक गरीव दर्वल न्ववित के ऊपर अनायास काटी का प्रहार 
करता है, तो दशंकके हृदयमें क्रोध का उदय होना स्वाभाविक है। चित्तके 
क्रीववेश मे अते ही शरीर कौ विचित्र दमा होती है--मीहं तन जाती है, मुखमण्डल 


1 


छर्फुःत-मालोखमा १३३ 


तमतमा उना है, यवरणुट फययने चमे ह बौर योमेल्छ् दीः पाना है) 
एने उप्त वातावरण मे एषा द्द स्ते कु व्यापत्र करना द पिमे उन्न भन त्तया 
ससर की अवस्यामो वत पून प्रमि पटना > वुत्ति 7रःपरयेगा। 


नायः कौ प्रवृत्ति नाच्त्फेतो एकः प्रद्‌ को न्दी दनो । चह रन नधा सवस्या 
ने अनुम्य वदन्तौ न्तत रै 1 वि्ी नादद स नायकेन रतना का उदयन-- 
म्गारिकी चेष्टा मे सरन दौगना ६, चट्‌ जनी प्रेयसो नागरि न भिग्नेर्ये 
चिएु नाना प्रवर कौ चष्टे कनना र, नो दरू मादक फा नायम सैपर 
यार मे भीमनेन--युदर कैः कार्यो मे त्रया न्दता £। बद्‌ समामे पट्‌चकर्‌ स्तम 
उन्वर-यस्छा से अपन वस्परि को मीत वेः वाटर पटुनाता टै, नो सभा वत ता नै, यवि 
मे जपते सवरजो पर्‌ मि अप्तपण स्ता ६1 दन्न न्पष्ठ ह टि नपय कैः स्वमा 
क उपर जाश्चिन होनेवानो वृतया समन्या मदमे तयान्गे दौ भियनाके कारं 
नाना प्रकार म्तीदोनो ट । वत्ति सन्वनया चार प्रतर की हान (४) रान्न 
(>) साल्यनी, (३) कधि तया (^) उन्मद । एननेने नान्ता शरसप्रयान 
हने से ह्ष्धयत्ति' उवा -नर नीन सरयप्रधान दनि ने ननपपत्ति ने नानः 
प्रमन्‌ 


वृत्तियो कं चार भेद 


निचार्‌ करनं षर हन मती य ययने ति नादय सार भृनिम तान्त 
ठ! न्व टै ग्या? वसन नपा चष्ट पा ससित्नि 1 रमयन य उ पयि 
ददर जट यन्दनी केदारा जपन समोते उनिप्राय ता प्रगायत तस्ता वता मन 


प्रकर पम यष्टवे दिमयान सवनं भाोदतरारन ण्य म्यान्‌ पट न्दा) 


ने ॥ १ 
[न नाक दयो न्वा न म. (व्व ) शा न=“ ९. "~ क क चके 
सत्न नो नमक ठन. वन भा 429 ॥। ब प 
५, 
~ ~ 
र "अभम ~ दनं {~ 1 न 
= --~रर्सा | जत कग-न सपरत दृद पम चोन प्यः ~ 1 
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रर त व भ ०७ ^ > 1 ननि = ~ 
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काहोतादहै। जव क्रोव, भय आदि उग्र मावो का प्रदर्खन अभीष्टहतादहै, तव 
चेष्टया भी तदनुरूप ही उग्र हीती है। यहं उग्र व्यापार या उग्र आगिक अभिनय 
जारभेदी वृत्ति हुञा } इसके विपरीत सौम्य आगिक अभिनय के दारा नट सौम्य 
मावो--जंसे प्रेम, रति, हास्य आदि--को दिखाता है । मृदु सभापण, मगीत 
तथा नृत्य के दारा नाटकौय पात्र नाटक मे मौकुमायं का प्रदशेन करता है । यह मृदुल 
आगिक अभिनय होता दै-फंश्िकी वृत्ति । इस प्रकार चार वृत्तियां नाटय तथा 
लोक केक्षेत्र को व्याप्त करती ह । अिनवगुप्त कौ शब्दावली में भारती वाक्‌- 
चेष्टा, वाचिकाभिनय या पाठय है, सात्त्विकी मनर्चेष्टा या सात्त्विका्भिनय है! 
कायचेष्या दो प्रकार को है--उग्र तया सौम्य--आरमटी तथा कंशिकौ । इस प्रकार 
वृत्ति-चतुप्टय कौ कल्पना सर्वथा न्याय्य तथा प्रमाणिक है। 


वृत्ति ओौर रस 


नाटक में वृत्तियो कौ योजना का प्रवान अभिप्राय दर्शको के हृदय में रस तथा 
भाव का सचार करनादटै। नाटय का प्रधान लक्ष्य रस का आविभवि है) 
नाटक मे अन्य जितने कार्यं हं वे सव आनुपद्धिक ह । प्रधान फल की ओर सफल कवि 
की दृष्टि सदव जागरूक रहती है । रसोन्मेषरूपी फल यदि मिद्ध नही होता, तौ चित्र- 
विचित्र सामभ्रियो से सूसज्जित होने पर भी तया अभिनय के भकपंक होने परमभी 
वह नाटक दशंकोके मनका नतो अनुरजन कर सक्ता है ओर न अपने उदेश्य 
की पूति मे ही सफलता लाभे कर सक्ता है । इसी लिये भरतमुनि ने वृत्तियो का 
सम्बन्व मिभिन्न रसो कै साय स्थापिते कर दिया है । 


कैशिकी वृत्ति का उपयोग श्द्खार तथा हास्यरस के प्रसन्घ में किया जाता दै) 
सात्त्वती का वौर, रौद्र तथा अद्भूत रसो मं, आरमटी का भयानक, वीमत्स तथा 
रौद्र रसो मे तथा भारती का करुण तथा अद्भुत रसो मेँ प्रपोग किया जाता है। पिले 
नाटचकारो ने भी वृत्ति शीर रस के इस सामज्जस्य को कुक परिवतंन के साथ ग्रहण 
किया दै - 
श्द्धारे चैव हास्ये च, वृति. स्याद्‌ कंशिकोति सा 1 
सात्त्यती नाम सा ज्ञेया, वीररौद्राद्मुताधया ॥ 
भयानके च वीमत्से, रौद्रे घारमटी भवेत्‌) 
भारती चापि विज्ञेया, फरुणाद्भूत-सश्रया ^! 
( नाटयशास्त्र _२२।६५-६६) 


न्क 
+ 
~ 


भन्कृत-जालोचना 


भारती वृत्ति 


मछृतमयौ तया वाक््वाना है 1 मरतमूनि के अनुनाद्‌ लिय वृत्तिर्मे 
नरक्रत वाणी को वहुन्तादो, जोपुगयोरे राग प्रपोगमे सर मष्ट, ज 
न्तियो मे स्ववा वजिन दो, च्ये भरतो (नस) दैःद्रासन््दाप्रणोज्यद्ोनि सै मरत 
चनि कहेह1 इन विरे चान भेदने द--(१) प्ररोचना (२) अमुर (२) 
वमी (८) प्रहमन। 


सात्वती वृत्ति 


स्स वृत्ति का नामकरण सन्व-णव्यकेः योगयहुभा र नन्या पुरारे 
दरस प्रपरोज्य हने कै कार्ण यट वृत्ति "नात्तवनो' नाम चे अभिर स्न जनी रै। 
भरनमृनि कै जनुगार इन वृत्तिम सत्त्म फी प्रवानना रत्नी ¢ न्यागनम्नप्न 
वृत का विधान ग्हतार, हमे यह उदूभट गदली त्ता उसमे सात ना नता 
अभव रहता ₹ 1 तत्य यह्‌ रै पि सच्यै वन्रयाद्टी पुगयक्तौ जो वौरमावार्िमि 
नेप्टायं हनो उन्ही का जकलम्बन का एस गात्फतौ वृत्ति न्विति ग्लै) 


किकी वृत्ति 


कौदिदहौ णव्द कौ व्युन्पति नध सब्दन म्प्र जान पलक ट। तमाय 
भरतमुनि नं टन वृत्तिवा सम्यनय भगवान्‌ विष्य मे यारा केपपाम बनि मे 
दिखाया?) नवुरेटम-यृदध मे भगवान्‌ विष्नुने दन दना नमुने ने गृद्ध नग्नेन 
क्िष्जो जना केसपाण तपर उन्म रसिके वृति जातिभृन दे1 नग 
न प्याय चस्य दिगन्ते हद्‌ वनमालिना वनि गुन्द्र नेष्ये गिपान मे 


मत > वेरभधाम मुनज्जिन -+ मरन रियम नाम्ने 
क्तदो, मुन्दर वेदमय न नृनज्यिति द, स्पिन मत ठ, चनि ऋत 


पर नप पटना मृ स्मय उदनि र उद्र उप र नप्पपरनिम 
~ "£ >, नाम मं नन्त न == ‰ ~~ ~~ 
{ पया म ‡ पतः छ त नर टर द 0" ----न्यु, नमय न्भन्पूर 


न्फ सद नममः 


4 [भ न | [र 1 भै ~~ 
52. रर ५ 
रनद चत भ्रः इग्पन न्यर्‌ इष्टम 2 न्न 4 नि) 
न्न्य = = [+ > नागर" 9१५ [न ~ ~~ म 
स्प ष द्र र { ~ ५११ * शद ६ न्ट षन न्ड ; { ५ 
केक # 
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भतिहौ जाता है। इसकी परिमापा कै सम्बन्य में नाटवश्चास्नमे लिमा है 
किं जिस वृत्ति मे मायाजनित इन्द्रजाल का वर्णन हो, गिरने, कूदने, उच्लने तया 
रघन सादि की चिचिते योजना हौ, उमे “जारभटी' वृत्ति कत्ते ह } इनके चार 
मेद होते है--स्लिप्तक, यववातक, वस्तु-स्यापन तथा सफेट । 


प्रवृत्ति 


माज भी भारतवपं के भिन्न प्रदेधो मे पात्रौ कौ वेदाभूया तथा अभिनय-्तगीत 
का प्रकार एक समान नही है वगाल्यि की वेशमूपा एक विचित्रता च्वि हुए 
है-- वर्ह की स्वियौ का केशपाच इतना रचिर हुता है कि भारतवयं म इतनी मुन्दरता 
तया रुचिरता अन्य प्रान्तो की स्वियौ के कचकखाप मे शायद ही मिले । वमायिवो 
करौ ढीली घोती तो प्रसिद्ध ही है मराठे की पगडी, रहन-सहन, दम्भ तया स्वाभिमान- 
भरे वचन स्वतन्त्र खूप से अलग ही दौसते हं । उवर द्रविडो का पहनावा तया इलोको 
को गा-गाकर पढना तया अभिनय की. विचित्रता दर्शक को अष्ष्ट किये चिना नही 
रहती । इसी लिए इन प्रान्तीय विरिप्टतागो से मण्डित वहाँ के अभिनयर्मेगीं 
विचित्रता हौती है। नाटक की इन्दी लियो को प्रषृत्तिके नाम से आचाय लोग 
पुकारते ह 1 इसका सर्वभ्रयम उतल्केख भरत के नाटचल्लास््र मेँ विमान है ओर इमी 
का अनुसरण राजदोखर ने अपनी 'जाव्यमीमासा' में वहूुश्‌ किया है । 


राजदोखर के अनुसार रीति, वृत्ति तथा प्रवृत्ति के ख्पमें पार्यक्य है। उनके 
लक्षण ह--वेषविन्यासक्रम प्रवुत्ति-। विलास्त-पिन्यासकरमो वृत्ति । वचन-चिन्यास- 
क्रमो रीति अर्यात्‌ वेप के विन्यास का प्रकार प्रवृत्ति है, विलास का विन्यास वृत्ति 
है तथा वचनो का विन्यासक्रम' रीति है । निप्कपं यह्‌ है किं राजशेखर के अनुसार 
रीति का सम्बन्य वचनो की रचना से, वृत्ति का व्यापार से तया प्रवृत्ति का वेपमूषा 
तथा बाहरी सजावट से है। सक्षेपमें इन तीनो का पारस्परिक विभेद यहाँ 
सरख्ता मे दिखलक्या गया है । श्रवृत्ति' का अर्थं है नाना देनो की वेप-मूपा, भाषा, 
आचार, वार्ता आदि का ख्यापन करनेवाला सावन } प्रवृत्ति" कौ सस्या चार है-- 
(१) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, (३) पाञ्चाली, (४) गौड़्‌मागी । भारतवपं 
को चार विभागो मं विभक्त करने से यह चार मेद सम्पन्न होते ह । भारतवपं के 
पर्विम भाग मे जानन्ती, चिन्व्यपर्वत से दक्षिण भासत में दाक्षिणात्या, पुरवी मारत 
मे मौदूमागमी, तथा मध्य सौर उत्तर भारत मे पाञ्चाली प्रवृत्ति कौक्ष माना गमा 
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भरतमुनि चे नाटय के चठुदन जन्ययमे ठन च्मो गा तथा त्नः 
प्रवृत्तिमो का च्सिपवर्गनपियाट। पनन्त तद्‌ तनि रतना न? णि ठन प्रनत 


प्न र निण्य क +: आष म 5 ननः ~ 
प्र वृचिप््य भम न्त (नत चटा दा । दालश्द्ा य पित्तम नत | 
[ भ 


~ = रि वे ~~~ ० ~+ ~. ~ 
ययनं ---~ ~ {~~ ~ = ~~ ~ > ~~ --" ~ 
ध ~ ॥ 
‡ 


भ ९ 
"वनद्‌ कि वन्त, चाद्त्त् नते पहूप्नन्य 
र (+~ म न जोव जक चा [ष कर ~ [नी 9 मी 
होता ह तया उनवा अममिनय चतुर, मदुर तत्र प्त दत्व . 1 व्प्न 


प्रवर्ति की पौ विनेता ललित देती द| "सचन्तिः 1५ 
[नान्वे (न [अ ० [ 
कनिकौ वनि ख प्रायन्य रता द। यौदरमान्ये नासत मगा चप च्द्र 


< भ ~~ न = इण --------~ न ~~~ ~--- 
(उ्यम ) भ चम्ड मान्त क धूर्ता अन्न 1 भपास्मया म न्वं रप 
प 
भ्य 





[4 


याम क ~ नृता ~> <~ ~~ [नि न~ 
सोरम का प्रत्ना (स्ता (वर्त रते (त्तत्र दयते र 
क विष्ट प्रन ता प्रगेन टता 71 दच्पनोनन्ा द दनि ठन 


प्रवुतिषो के च्ःम क्न न्त्‌ किरव्च्द्‌ परिचय हमे प्राने टय ट। 


एकादश पर्च्छिद 
वक्रो क्ति सिदह्ान्त 


किसी महावियाल्य का एक सुन्दर कक्ष है 1 विद्याधथिथो का खासा जमधट 
है । नाना प्रकार के साहित्य-सिद्धान्तो कौ चर्चां बडे जौरो सेः चल रहीरै। छव 
ध्यानमग्न कौ दक्षा मे अपने अध्ययन में सलग्न ह । इतने मे अच्यापकं ने विस्मय- 
मरे विलोचनो से देखा कि दरवाजे के सामने एक विदारकाय लम्बौ डीर-डील्वाला 
भादमी हाय मे भारी-भरकम लट्ढठ किष हृए छात्रो कौ घूर-भूरकर देख रहा है! 
मघ्यापक जी वौल उटठे--यह देखो, आज हमारा पृण्य कितना विशाल है, साक्षात्‌ 
वामन मगवान्‌ हाय में दण्ड ल्एि हए हमे दर्शन देने के दिए वरामदेमे खड दीख 
पते हं । अध्यापक के वचनो से छात्रो का व्यान उघर आकृष्ट होता है मौर वे सचके 
सव अनन्द से चिल्ला उत्ते ह-वन्य ह हम। घन्य हमारे माग्य 111 


यही है वक्तोकिति--अव्यापक जौ के वचन वक्रोकिति कै सुन्दर उदाहरण ह 1 


एकं दूसरे विद्यालय मे चकिए्‌ । विद्यालय अभी गर्मी की चटी कै वाद खुला है । 
छत्र एके दूसरे से अपरिचित ही हुं । अध्यापक भी छात्रौ से परिचय करने मेँ व्यस्त 
हं मौर एक-एक छात्र से वे प्रन पूख्कर परिचय पा रहे ह । एकसे वे पुख्ते हं-- 
तुम कहाँ से अये हो? दरसरे से वे पुख्ते हं- तुम किस वि्याल्य के छत्र हो? 
परन्तु तौसरे से उनके पूछने का ठग विल्कुल विचित्र है । वे पृते हं-- कहिए, वह्‌ 
कौन-सा वियाल्य है जिसके छात्रौ तया अध्यापको कौ आपने अपने विरह से उत्सुक 
बनाकर इस विद्यालय मे पवारने का क्लेश स्वीकार किया है ? इस प्रश्न कौ सुनते ही 
सव छडको के हठे पर मुसकराहट विखर उनी है । यै इस प्रन के ढग पर रोक्च कर 
जनन्द से एक साथ वोर उठते ह--क्या ही सुन्दर प्रन पृछने का गहै? यदतो 
साधारण वात नही है, यह तौ कवित्व है 111 
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४ 


ॐ ५ 


यही £ वोर्ति। उप्यापदा ता मनम प्रत्न येपिनिन रिनिग्यद्धाति काग 
ही एतना नरस, मनोरम तथा चमनतयारी रै। ठीक टै, वनोक्ति" स्ताव्यनौपितम्‌। 
षुन्तकः पा उयन ठीङ दौ रकि वनति तव्य ता जीवन >, नय, प्रा ˆ 1 


त्रिविघ शब्दं 


मापः कैः द्राया ही मानय वपने नावाफप्रयट फला? 1 नोव दार ता 
माव दैः प्रायनं या एतमान वागार इव्ददोपता दे) दसी छि महातपि रन्न 


[ ( > 


यन्द फी उपमा ज्योति के नामे री द 1 यदि ज्यानि मगारमेने 7, तायः 
पननोर उन्यव्ार महौ जयिना। उनो प्रत्तर्‌ णल्रकी गना नने जयत गमाः 


6 


भीमेन रनकी तनह एक भयान न्यः वन सायन 1 यन्द ता उपतनत्ना 
व्य नथा यन्तर। दोन ना तात्य शता < जपने विषय पत उन्न तत 


५ न 


नकर ममसाकर पटुना । जाप्रेचक्नोने बाटमवमे प्रुत धन्यो रो नीलन ननो 


१ 


शान -दव्द नना स्ताव्य-शाच्द ८ ~ + 
विभति तिया --वेदन्ाव्द, णान्नदाच्द नना ष्ाव्य-पव्द। श्रलिमे सम्यमः) 
प्रप्ाननादानी ६ यदिव मन्धरमे प्रपमन ध्यमनो तमे व्यानमे सान्न 
= ~~ विवाय वररल जा सजना ^ 1 पन्त त्व मद 
< अजग्न प्रकायव्छय सला मं 1 वरद्मल जा सम्प पुनत म 


1१ 1 4 
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१४० सस्कृत-आलेचना 


ह । उसके कहने का ठग ही इतना सन्दर तथा रसमय होता है कि वह्‌ चित्त को 
वरवसं अपनी ओर आकृष्ट कर ठेतता है ¡ यदि अल्कारो की समानता यपेक्षितहो, 
तो हम कह सक्ते ह कि येद मे प्रधानता है !रूपक' अकार की, शास्र मे (स्वमावोक्ति' 
कौ ओर काव्य मे वक्रोरित' की। वक्रोवित काव्य का सर्वस्व , जीवनावायक तत्त्व 
टै जिसके विना काव्य अपने थसली सूप से गिर जाता है ओर उस चमत्कार से विरहित 
हो जाता है जो सहूदयो के हृदय को खिलखाता ई, अलीकिक अनन्द पैदा करता है 
तथा चित्त को आष्रृप्ट कर उसे भव्यता मे मर देता है । रहीम क्रा यह दोहा "वकोर्वित' 
कै कारण ही इतना मञ्जुटं तया चित्त मे चुभनेवाला वन गवा है-- 


मनसिज मारी कौ उपज, कहि "रहीम' ना जाय। 
फल स्यामा कै उर लगे, फू स्याम दृग आय ॥ 


रहीम कवि की इस सूक्ति के चमत्कार पर ध्यान दीजिए । कामदेव नामकं 
मारी कौ अद्मूत कला का वर्णेन कोई मी सचेता नही कर सकता । राधिकाजी 
कैउरमेतोफल र्गते ह गौर उन्हे देखकर श्रीकृप्ण के नेयो मे फक ठग जति ह 11 | 
जगत्‌ का नियम है कि पहटे एूल क्गता है, तव पौषे फल पैदा होता ह ओरसो भी 
उसी स्यान पर! यहां तो विलक्षण चमत्कार दै! श्री राविकराके शरीर मे युवावस्या 
की सूपमा अपने चरम उत्कर्पं पर है। उसके शरीर मे उरोज के निकलने को कवि 
फठ रुगना कटता ह जिन्हे देखकर श्रीकृष्ण के नेत्र कूल आये हं अर्यात्‌ आनन्द से 
पूणं हो गये हँ । इस दोहे मे एूर तथा फल के स्वाभाविक क्रम का व्यतिक्रम दीख 
पडता है मौर वह मी भिन्न स्थानो पर। दग शूठ माना का महावरा कितनी 
सुन्दरता से प्रयुक्त किया गया है यहाँ । कहने का ठग कितना विचित्र है 111 वक्रोक्ति 
के कारण ही यहाँ सौन्दयं चक्क रहा है। 


वक्रोक्ति का स्वरूप 


"वक्रोक्ति" का अयं है वक्र उक्ति, वाका कयन, टेढौ उविति । उक्ति की वक्रता 
च्या है? किसी बात को अलीकिकरूपसे प्रगट करना। वात कहनेकेदोढग 
टोति ह--एक सामान्य रूप से समाचार पुना या कटना (जिसे वार्ता कहते ह) । 
जीर दूसरा विशिष्ट ख्प से वातत कहना । तालाव मँ कमल खिलने का वणेन दौ 
प्रकार से किया जा सकता है इतना ही कहना कि तालाव मे सुन्दर कमर सिरि है' 


संछकत-आखेचना ५१ 


कवय वर्ता दै, स्वभाव-कयन ै। पन्न्तु सनो भयको उन यन्ये्मेप्र-ट नरना 
"विनी नुन्द्सी कैः मुखकी नमते पानके दिए कमन यदम एुकपर बमद्रामोद्र्‌ 
नपन्या कर्‌ ना दर वफोकि २, पयोः यदावदी वात णषएनरीनव्गने कटी न 
र्‌ 1 उमीिषु वक्ोविते का अयं ह- 


[व ५ 


लोकाति्रान्तगोचरं वचः ` (मामत), णोत फो तनिकमय कनया चक्रे । 
उमिवयगप्ने वेः चन्या मे सव्य तया ययं कौ वक्ना द नद्नान्तन्पद म उनम 
अधिकःपमे न्पिति पा यवन्यन। य्त्‌ चायार्य जने सति मिक प्रददे 
समग्ने के श्विए जिन नीषे-तद पव्या द प्रेण पिया दन्न उन्न विश्न चव्य 


(1 ५ 


तथा अवं चा प्रपोग करना 1 यव्य न्या अपभका तातन गतम दन्नं 
न्विति सकता बहद्रती ~ 1 वनोति कै आचायि दन्तका नौ यी मन 
उन्दरोनि चकोविन' को काय्य जीतन मानाद्‌ अंतरी उपपि सस्य्रदाप 
येः प्रपर्तकः द । 


॥ 


आयायं पुनल ने वन्तचत्ति 7 काय ना नवेव्ठ अदाः मानकर उना 
तुन ठी चुन्द नभेण दिता ~ --यत्ोदित्देव यदस्प्य-मद्-मननिरन्यने॥ उर 
न््मणमेः तीनो कव्य नैः अर्यं पन प्यान ना सल्त्य 2। ष्वद्य 7 ज + 
विदर्यना सपवा कविकर्म फो दुशन्ता । ष्यद् पा यन न द मतय 
या त्वास््। (पिति नं ननम र कषन1 -ने ननापतयोलाणए काः निपा 
समेषोतमंवत वक्तेह िक्फोप्ित्वितमंमनौ वधानां 
तः ऊपर लाथित हानया तमन्ना £ पर्वा उनका व द्द र 


{ जम ( प 9. ~ तिम 3 क मन्नाम दत कार १ व 1) 
नम्‌ कारक प्रतिना क र्य चमतोपर दत हषा ~| ~ 7 ~न 
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१४२ सस्कृत-मालेचना 
वक्रोपित् के भेद 
कन्तक ने वक्रोक्ति वे निम्नलिखित ६ मेद स्वीकार किये हं -- 


(क) वर्ण-विन्यास वक्रता 
1 (ख) पद-पूवर्थिं वक्रता 
(ग) पद-परावं वक्रता 
(घ) वाक्य-वक्रता 
(द) प्रकरण-पक्रत्ता 
(च) प्रवन्य-वक्रता 


वर्ण-विन्यास-वक्रत्व  पदपुर्वा्ध-वक्ता 1 
वक्ता परोप्यह््ति प्रकार प्ररययाश्नय \\ 
--सफोषिति १।१२ 


वक्रोवित के भेद वड व्यापक तथा साद्धोपाद्ध ह । पभ्रवन्य कौ सवसे छोटी इकाई 
व्ण या अक्षर ह । अक्षरो काही समुदाय विभक्ति रहित होने पर श्रातिपदिक' या 
श्ररृति" कहलाता है । विभक्ति से युक्त होने पर “पद कहलाता है । सुपतिडन्त 
पदम्‌ । पद के दो विसग ह--ग्रकृति तया प्रत्यय । इसीलिए कन्तक ने पदमे दो 
प्रकार की वक्रता स्वौकारकौ है। एक वक्रता वह्‌ है जो उसके पूवं मे निवास 
करती है ओर दूसरी वक्ता वह है जो पद के उत्तराये मेँ निवास करती है । इसको 
परत्यय-वक्रता मौ कहते हं । पदो के समुच्चय से वाक्य वनता है ओर वाक्यो के 
समुदाय से प्रकरण कौ रचना होती है। अनेक प्रकरण मिलकर एक विशिष्ट प्रबन्य 
तैयार करतेहु। इस प्रकार कन्तक ने वणं से केकर प्रवन्ध तक्र म होनेवाी वक्रतामो 
का पूरणं श्रोणो-विमाग सुन्दर रीति से किया दहै) कविव्यापार के द्वारा उत्पादित 
वक्रता इन्ह स्यानो में निवास करती है। 


(१) व्ण-विन्यास-वक्रता-- 


यह अक्षरो के विन्यास मे रहती है 1 अन्य आकुकारिक अनुप्रास ओर 
यमक के मतर जिन विपथ का निरूपण करते ह, उनका विवेचन इस वक्रता के 
भीतर किया गया है। 


सस्कुत-आालोचना 


[#। 
॥ 
न 


(२) पद-पूर्वा्धं वक्रता-- 
मवे अन्तर्गत पर्याय (नमानायक घव्द), र (प्रपीय मे जनगाय मन्ः), 
उपचार, विपण, नवृत्ति वृत्ति (लमा तथा वदित प्रन्यय), भावे (ननु), 
चि मौर धरिया कै विच्चिष्ट प्रयोगो का परिवेचन पिया गमा £ । 


(३) पद-पराधं वक्रता-- 
पद का उक्तस्य श्रन्यय' हृजा सता 71 जत धन प्रन्यययक्ता दनी 
नामने पृदरार्तेहं। टम प्रवर कै जन्त्गेन वान्य, यार्ड. यरा. पग उपर 
(वतु वाच्य, वर्मवाच्य, भाववाच्य भेदने तीन प्रार्‌ का चाच्य), निपान, सैन्यम 
आदि वैः विचिष्ट प्रपोगो का सन्य नघा साहिन्यितं पन्य प्रदधिने ल्य गमा 1 

(४) वाक्य-वक्रता-- 

यावय में हनेवा्टी वदता कैः जनस्य भद ह । यर तवित्रतिमा व उतर 
८व्स्वित न्हनौरे। क्विपो करौ प्रत्तिभाको ननन दनि कै काम्पं मे नण 
चत्यमपि नियमन नहा पियाला नक्ता! निनयन कतरि प्रण्णरने प्रप्रम 
बननारैउमे ही विनी टूल वि कौ प्रतिभा प्रान्त म पस्य ~ 1 
अत्त मविभ्रतिभा नैः अनन्य ने वचापय-यतेता क प्रलाः मी सन्यारैत ~ 
दमी देः जन्तगत समये जररपेण मल विवयने गतिया ग?) यता कनिन्‌ स्यय्व्‌ 
प्रेय, उर्जम्यो तया ममारिन नामव अदण्य तानो विट निन्त पन्ने सि 
ठै । प्राचीन आर्कारिफ्ति ने कृन्लप फी कदि ~स कत्य मे रयणभ ~ । द 
पारित जटां नरव भादिन उर नि्िष्ड जयनामे नम 
नगर 7ग्नर्ह, वदां दन्य 


~ 


दनम नयको प्रवान्लमा निन्त यन । न 
"कमते विव्यमं भीदनश ततन नय पिद सनः ~~ 


न | 1 
र नसा गप् ग्व 


~ 
~~ 
१, 
~ 
1 


यात्यत्य यरन्ययोऽन्यो नियते ठ महग्पा। 
ययरालरतन्यगोभ्नी भयो सप्दन्पतपिप्यरः ॥ 

सहस पव्दोऽय क्ं्यानूतम्त्मातपान्य 1 न निपन्प्य पठि. 1 

पया महुखदत्मिनि} पन्मान्‌ एविप्रनिमाता सन्या निण्यः 
म॒ भभयति (यन्तेश्ति-सोयिन्‌ ११२८०) 


श्य सस्छत-माल्मेचना 


विशिष्ट वण्पं विपय। इस प्रकार कै ऊन्तर्गत इसी प्रकरण से सम्बन्य विशिप्टताका 
विशोेप वर्भन किया गया है 
(६) प्रवन्य-वक्रता 

पुरा प्रवन्य का अयं है तमस्त दुद्य तथा श्रव्य काव्य-ग्रन्य । प्रवन्य भे सौन्दयं 
उत्पन्न करना कवि का प्रधान लक्ष्य रहता टै । प्रथम पचि प्रकार की वक्रता इस 
व्रता का सद्धमात्र है। यही वक्रता काव्यम अद्धीया मुख्य रहती है, प्रयम 
वक्रताभो का लक्ष्य समूट्ख्पसे इसी व्रता के उत्पादनमे दै। यद्धी कौ शोमा 
सेही अद्धौकीशोमाहोती है। अद्धो के सौन्दयंते हो द्धी का सीन्दयं प्रस्कुटित 
होता है । कविव्यापार का चरम अवसान श्रवन्य-वक्र्ताकौ ही मुष्टिसे होती है। 
जिस प्रकार नाटक के विविध अङ्गौ मे परस्पर सामज्जस्य विद्यमान रहता है, उसी 
प्रकार प्रवन्व-वक्रता कै विविव अद्धो मे भी अत्यन्त अनुकूलता, परस्पर उपकारिता 
तथा हृदयग्राही समता विराजमान रहती है । 


वक्रोक्ति के प्रकारो का दृष्टान्त 


वक्रोकित के समस्त भरकारो तथा मेदो के प्रद्लनकानतो यहाँ स्वानहैगौरन 
समय । अतएव कत्तिपय भेदो का हौ लक्षण तथा उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता हं । 


उपचार-वक्रता 


जहाँ अत्यन्त भिन्न पदार्थो मे भी अत्यन्त सादृश्य के कारण अमेद कौ प्रतीति 
होती है वहा उपचार! होता है । अचेतन मे चेतनके मका अध्या प इस वक्रता 
के भीतर जाता है। इसप्रकार कै भीतर ध्वनि का प्रच वडी सुन्दरतासे 
` विराजता है । कालिदास ने मेवदरुत में यन्वकार को सूचिभे्यः (सुचिमेचैस्तमोमि ) 
'मारग सुञि जिन्दँ न परं जव सुचिकाभेदि सुक अंधियारी' (राजा लक्ष्मण्सिह्‌) 
कहा है) सूरईके द्वारा मूतं पाथं {ठोस वस्तु) मेही षेदकिया जा सकतार्हः 
परन्तु यहाँ अमूर्तं अन्धकार श्ुचिभे्' (सूर से छेदने योग्य) कहा गया है । फलत 
यटा मूतं मे मतं घमं का अव्यारोप होने से उपचार वक्रता" विद्यमान है । 


सवृति-वक्रता 


यह वक्रता वहां होती है जहाँ कोई विवक्षित, वस्तु मी चिपाई जाती है। 
छिपाने से वह चछिपती नही, प्रत्युत वह खुरुकर अपने आपको परगट करती है । 


सेर्छत-मालोचना १४८५ 


काल्व्दिन ने छुमार सम्भव (५1८३) ने पा्दता सा त्र्लचादो कै कनेपायसनं 
का व्टीदी सुन्दर वर्णन क्ियार। ब्वेतीके मना करने परमीष्ट वटु य पोयना 
चातता! टन पर पार्वती अमनी नपीने न्वी र किरन्त वयद्ग 
ण्ट्‌ फिर दृद न दुंद (किमपि) योना चातता द। यत्तं (किमति! पद ननूति- 
वत्ता या दृष्टान्त &1 "किमति! चव्य मिनी सस्रवणीय तथा तत तनीय वन्‌ का 


यत फत्पना कर्‌ न्स ६1 इन बन्न फण स्म््त्ना अन्य ततर समुर प्न्य 
नद ८। 





लिद्ध वचनित्य वत्ता 

जहा निसो यन्यका प्रगेन उनके न्नर म न्वभावा लतं“ नता उमर 
शविगि-पिमे मेही प्रदुगन तना प्म क्ता दैः श्तैनरस्यना ना न्न्नने मत 
भ्न च्न्मनेहै--त्टजीा न्या) न्दा व्नसनते ने नदौ मतानि प्र ला प्रयोग 


{निपा जायन, यमा जातम कमनीया तया सुन्दरता ग्न्य [विनामे ननमा) प्म 


4, 
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१४६ सस्कृत-आलोचमां 


ही सखी दै जो कानख्पी गरी से होकर प्रियको चित्तकौ सजी हुई सेज पर लाकर 
वठाती है जिससे स्नेही सुजान वुद्धि के अक मे वंठकर विलास कर रहा है। वक्रता 
वडी निगूढ है यर्हा, पर है वहुत ही सुन्दर । 


यह्‌ सवैया सयोग से वियोग दश्चा का अन्तर वटी सुन्दरता से दिखकाती है-- 


तव ती छवि पवत जीवत टे, अव सोचन लोचन जात जरे । 
हित-पोप के तोप सुप्रान पटे, विलटात महा दुखदोप भरे ॥ 
घन-आनेद' मीत सुजान विना सव ही सुख साज समाज टरे। 
तव हार पहारसे लागत है, अव आनि कं वीच पहार परे ॥ 


वियोग मे पडा विरही अपनी पूर्वं सपोग-दशा से अपनी दशा की तुलना केर रहा 
है। उस समय तौ शोमा पीते हुए जीते थे, अव तो सोच के मारेमेरे नेर जल रहे ह । 
तव प्रेम कै पोपण से प्राण अवा कर सन्तुष्ट थे, परन्तु जव तो विल्खतेहुएदुखोमे 
दिन कट रहे ह । सुजान से मिटने के समय तौ दोनो के वौच मे आनेवादा हार पहार 
के समान लगता था, परन्तु आज वियोग मे तौ सचमुच दुर्लडघ्य पटाड बीच मेँ आकर 
पड गये ह । कितनी दयनीय दशा है वेचारे विरही की 1 1 । इस स्वये का अन्तिम 
चरण एक सस्कृत सूक्ति कौ स्मृति वरवस दिलाता है-- 


हारो नारोपित कण मया विच्छेद-भौरुणा । 
इदानीमावयोर्मघ्ये सरित्‌-सागर-भूषरा 1 


परन्तु घनानन्द कौ उक्ति मँ जो नोक-्लोक दीख पडता है, वेह सस्रत के सर 
अनुष्टुप्‌ में कहां? 


इस प्रकार वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार श्रोतामो के केवर मस्तिष्क को ही नहीं 
स्पशं करता, प्रत्युत वह उनके हृदय को भी प्रफुल्ल तथा विकसित वना देता दै । 
सच्ची चक्रोवित का यही प्रभाव होता है । 


वक्रोक्ति तथा अन्य सिद्धान्त 


वक्रोकित सिद्धान्त के पुरस्कर्ता आचय कन्तक अभिवावादी ये क्योकि उनकी 
द्ष्टि मेँ जभिवारक्ति ही कवि के अभीष्ट अथं को मलीर्भाति प्रकट कर सकती है, 


सद्द-मास्येचना ८० 


परन्तु चे भसिधा का क्थ वहुत ही विन्लृत मानते च जिन्देः गोन न्ञवा नया 
व्य्जना दोनो तताय तौ ह ! "वानरः णः गोतक तवा व्यस्यकः दोनो प्रगार कै 
ब्दो फाउपठक्षणं ह 1 फलत वे ध्वनिनिदन्तमे पूरणं परितितिय, परन्तुवे श्नि 


वग्रयित केः विचिय प्रययो के मन्तर्मस मानतैय। 
वक्रोकित्ति भर्‌ व्वनि 


कुन्तकः कौ उपचार-यकता वे अन्तर्गत घ्यनि का नाना प्रषट्चं उन्नरनििष्ट 
हा जनता रै। उद्दाहग्ण पर विचार कीजिण्‌ 1 नयन च मत्तमेवमू--ताफायं वाये 
मघो मे व्यापन ई} "मत्तना' चेतन ना धमं ह. परन्तु यट धनेतन मेयर न्नवर पमे 
वतन्दरायां गया £ 1 पनत वर्ता चेनन पा धर्म वचनन परदार्वामे उकनरिनि तै) चरां 
सयनन्दव््न कै अनुमार “त्वन्त तिर्स्यरुन याच्य प्यनि 1 पौ प्रकार "वलय 
चना! गे भौनर ज्यन्तिर मकमिनच्यनि का अन्नमपि अभीष्ट >| उननाप मता, 
आनं कृन्त ने काव्य के प्रनोयमान जयं कौ न्ताकौ ज्योति रत्य न यन्प्रमें 
सीट। वे िचितरे' सानंमे चाययकै सर्वतो तनोयमनिलानान्यव सना) उमरी 
द्ष्ठिमे बनेर अत्रो ट्य मरने ह~ नप्र तरतग्यान । नरद 
उमा, व्यति, जादि अनकाग कोम दो प्रतर त मत्न 1 एषमता ऋ 
~यं द्रौ गहना र, परन्तु दूपे मे प्रतयमान ज सीनो मना ग्ट है 1 निर 
यद्‌ है दि वफीनितिनिदटानन घ्यनि्विरोयौ नरी प्रनत रम भरिता 


समन्त प्रदस्य निरिहि र्न प्दाद न्या ~| 
यृकोकिति जीर रस 
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१४८ संस्फृत-आलोचना 


अकार न मानकर यरुकायं ही मानते ह । प्रवन्य तथा प्रकरण की वकता के भीतर 
मी स्मचमत्कार का अन्तमवि वे मानते हु) फठ्त रस के प्रति उनकी वही मादर 
तथा महत्त्व वृद्धि दै जो रनवादी आचार्यो के ग्रन्यो मे भिरती है । इस मार्गं मे नये- 
नये गणो कौ तपा कवि रवभावगत रीति की भी कल्पना मन्य ह । कन्तक भीगोलिक 
स्थिति से किमी नी रीति कौ प्रमावित नही मानते, प्रत्युत रीति का याश्रयणवे कवि 
के स्वभाव पर मानते हं । इसचिए उन्होने प्राचीन नामो के स्थान पर रीत्तियो का नवीन 
नामकरण किया हे । वंदर्भी के स्वान पर्‌ शुकूमारमार्गे", गौडी के स्थान पर "विचिन- 
मा" तया पाञ्चा के स्थान पर मघ्यममा्गे' की कत्पना वडी ही सुन्दर, व्यापकं 
तया उपादेय है । इस प्रकार वकोवितसिद्धान्त नै अन्य प्रस्यात सिद्धान्तो को अपने 
प्रकार के भीतर मानकर काव्य का सतुलित रूप प्रस्तूत किया हे । 


वक्रोक्ति तथा कान्य 


वक्रोचित सिद्धान्त के अनुसार काव्य मे व्यापार की प्रवानता रत्ती हे । काव्य 
के स्वरूप के विपय मे मी कन्तक का स्वतन्त्रे मत हे । काव्य का उदेश्य भ्रोतामो के 
हृदय मे अलौकिक आह्लाद का उन्मीलन ह भौर यह्‌ उन्मीलन तभी सिद्ध हौ सकता दै 
जव शाब्द का प्रपोग शास्प्रादिको मे मान्य अर्यो से हूर हटकर विचिनता-तम्पन्र हौता 
है । लोक-व्यवहार मे शब्दौ का प्रयोग किसी-न-किसी अयंमेरूढहौ गयाहे। 
इन रूढ अर्थो से हमारा परिचय इतना अधिक हे कि हमारे लिए उनमे किसी प्रकार 
का आह्धाद रह नही जाता । यत अप्रचकित प्रकारसे स्वतप्र प्रयोगमे ही वंचिच्य 
उत्पादन की क्षमता शब्दो म हो सक्ती हे । यही कुन्तक कौ स्वौकार हें । महिमम ने 
भी इसी तात्पयं को अपने व्रत्य मे समानार्थक शब्दौ मे ही अभिव्यवत किया है-- 
जहां वैचित्र्य कौ सिद्धि के लिए प्रसिद्ध मार्गं का परित्याग कर वही अथं दूसरे ही प्रकार 
से प्रतिपादित किया जति हो वही 'वक्रोबितः' है -- 


प्रसिद्ध॒ मागेमुत्सूज्य यत्र॒ वैचिश्यसिद्धये 1 
अन्यथवोच्यते सोऽर्थ. सा वक्रो्तिरुदाहूता ॥ 


काव्य का रक्षण आल्कारिको ने अपने मतसेभिच्रही प्रकारसेकरियादे) कन्तक 
ने "काव्य" शब्द का प्रयोग शन्द तथा अर्थ--इन दोनो के समन्वय के लिए किया है! 
शव्द तया अर्यं के मञ्जुल समन्वय को लक्षित कर ही “साहित्यः शब्द प्रयुक्त होता है । 
कन्तक दण्डो के समान उन आख्कारिको मे नही दे जो कव्य मे शब्द की ही मुख्यता 


कस्कत-आान्टोचना १४६ 


मानते ई । मदतवि दण्ट ने "दष्डायत्यरिनरना पयय सय त्य को नना 


मानकर ताप्य उ मत्क लाप्रार पः दा मनाना ^, पर्न दुनतप्न क्रा तर (त 


प्रचानता मानते र्‌ न कवय अय दे नौन्प्प पर जाना जम द । उनः {दप 





तो कात्च, वन्दना जव दोनो तैः नस्य नथा सरन सम्वत प्पे दताः 
नस्ते न्य्व ह नच्मः {~+ तर (श [न्य न न न 
वरे स्पप्टत नेदं चिः तरिन्धी यान्या दा नम्नति मे नर{ितनष्यम त~ 
नृमर्ने क यना = सन्ध शत्य ---- नव्य ् म्न्य नि मनु कि [न 1; 
नूवनविना न संन्पृन, चन्दर पवि त्कवच्पिदनाल् त्प सन्य (त्न ममयम रर 


वचिच्यने त्मलद्रारकाग दल्यदो न सुत ल परन्तु त ठनो मन लितन निि 
जिन प्रकार प्रत्यक निः नेर्नेद रस्ता न उनाप्रातर तरया तामित 
-प्व्यत्य पा निवान न्ना रै, केवय णुके ननी । स पषति 
भोर प्रतिगाणगु्ौीन दौड उनवमुतोी रोनी चायु । य्या मादा 
गर श्रौनासो कै चकानो को प्रसत कनेरा गरि सवनो प्रानम्य ता पज्द्रिप प्र: 
करता ९, ता सच्दनमन्तार ग तन सन्तान विनणिति र यन्वुखा ना चान्य 
करने वान्य कथिगौ उती प्रतार जानायी माता प्रतार सतं फक्त क 


स्विति स्मान निण्या न्नम्म र~ प्व क यय 1 एन राम लर द ग्मग्य) 


न ~ = ५५ ॥ 


४ 


अर्मन्‌ एक्ल्पना नती नाती, त्दतत एण्नि उदकन (र प 


४ धुन (> नरा चद > + नु न्नः, न ~~ ~ 
नवा सनं 71 नम्वन विन्त सल्म पा गायि नना ना, यर) न 
यन जन्म रत! तो भाप पलिको प्रन्ट ज्न्ना द, दना दात ~ धर~ ~~ 


गली मन्ना मनाव नन = नर म 

स(न्ण्छ सर स्युश्रपायन्लास्ालण | बेन्तु त्ररपम वपनम्‌ शर "न 
[री ५ ५५ न [नी ए क 

सभर कारो दन्न द ना--चव्प्षा( वत्र्म ज्य कत नरन सर्य त 
समन्य नोय ~य ना न 9 

समरस बाद ~ कस्य 1 -4 एर ~ म रय 

‡जो गिम वम जापान भि रा ~ 7 7 ~ नना 

षज ऋष्व स स स्फपोन गृ प्न जा 4 (न कतर - 7 ` रना 

न्प न्त 1 भरन त्रणर रन्न स्य तत ~ रा (र ग 

५० <-> = ~ :~--- ^“ - -- ` ~~ --~ 

भिः (ण १119. { ~त ए 4 न || 


नति 


किक क 99 भज = नि शि = नण ण त च जो कक ण 1 न~ ~ ॥ ३ ह १. ३ २ & ~ ~ 
पत {र 7 ~ १-04-4 4.८. = 
य्न ~; मम - अन ना ~ ~ ल ~ ~~~ ~" ~~ “ = 
चो + (दी {1 ++ 1 ॥ 1 ९१{* > + ~ * + ॥ क. 
न ~< >~ ^~ ॥ 
०04. प्यम्‌ ~ =-= ---- - <= (च 
नसय लन्‌ +र. 1 ध 4० ० ० 4 र १ 7 \2 74 प्प 
ङ च 
4 (य = [ष न 
धज क-न--> = ~ ~ = 1, ~~~ = = १ ॐ ४ 
१6. 4 4 ~ 0 
१ 
(1 न~र =+ न ध न स 
{ | त) 1 द र 9 ए हा य भक > < क कक च ~ ॥ 4 च्व @ क (य 4 क व्व 4 #। 


१५० सच्छन-मासेचना 














---> < अथिकं न्ता (~ । हिन > जविनं - = ठ्नेक् न्यो पर 

ना क्व का भूत्य वहूनही अविक्ह्तारह) दिन्दो > कितो ने ञ्नेक न्यो पर 
वमत्कारिपौ उपि † कही > चिमनं कं ही हव अता ~; त्या 

चन्त णरणा उक्लया कहा ट्‌ (चनन कवन चनत्वार द्षव अ्ताट स्तं 





मत्व पद्‌ प्रततिप्ठिन न होने ने ये उवितयां हृदय करो दमे नं नरन नही होती, परन्तु 
जनक महाकवियो नो नरन चमत्कारियौ उक्तिं निनान न्ति त्या रत्तपेद्ठ 


हौनीर्ह। महाक्चि देव ज्य यह्‌ सवमा चोचिए-- 


811 + ह 


॥; 


जानन ही ते नमौर गयो ठर अनून टी वे नीर भयो टरि। 
नेच गयौ नुन क कंषनो, ऊर मनि गईत्नक्यै तनृता क्दि॥ 
देवः जिवं निलिविंईं कौ जान नं ज्‌ पान अन्न रहौ नरि । 
जादिन तैन फेन्ल्लैहनि हिरि हिमो जन्तौ हरिङ्‌ हरि ॥ 














म वहं गया। तेज सपना 


नेचहन अौर्‌ प्रमारदहित हौ यया 1 अरौ को दुदन्ा-पतला7 बनाकर नमि तत्त्वं शरीर 


चाव (~> गया म लाल > = निन्ननर अनिभ ~ ------ ~~ ~~~ ~= शरीर ~~ 
वावृ (कन्द चया) जा न निनन्नेन ठहन्दा त उानुञयन् क्प म चत जट शस 
ना र 








न्ही है परन्तु उनकी आघा वे पान लान््य मर जया ह । लाकर युन्य सपर । 
न्त. मिल्ने की अत्या निनाय मे पित्तलो यई £1 इन प्रक्र पचो त्त्तोवे 
जरीर वे निकलने का मवुर नक्त रावा नी दयनौय वधा चे निन्त है इनमें नूच्ति 


> रा नो नन्दर चमत्कार ह 
के चाच रन्ताना सुन्दर चनत्कार ह] 


इत्र प्रकार वन्नोक्ति सन्दाय के सिद्धान्त निनान्त व्वा्पिक, अन्तरम तचा नूर्न 
विवेचना-नक्नि कै दोतक ह 1 


प्रर्च्ठिद न 
ददश परच्छ 
अलंकार सिद्धान्त 


विग्य मे जटफार्‌ 7 महिमा वटो चियान्य रै । मानव दा तपनो चन्नुमो 7 
सने भरर को नया भयनो नामग्रो को असदन नदी रता प्रनत प्रति मी उपनं 
अगो को अटत करने मे केचमपि परारमम नही देती । प्राते वाय जव नरस 31 
उदय टता 8, तद प्रहनि प्राचो द्विना तो नये-तवोन ग्नोने कने दन दनी > मायुन 
पटतारैकिनतो क्लम कन्गने किमान पच्च दिनान्यद्य 71 दि 
मे पुष्यके रमो नमा नजावट कौ देवि) उन पितनाभतनरो नतावद पिन माद 
हौत्ो ह । नयसे पहर किप्रए्नि स्वप अनपरणकतो प्रमी टली < सौर भषने ञ्ग- 
प्रत्यगखौनाना सनावटन मजानेने नयंरगोनन्गौने यनाने न, ठव का सानन 
आता टै। 


वयि प्रत्निने तिधा ग्रत्ण कन्नेवन्या एक भयत व्यविन दरतः 1 


ल्य द्रति यट भः 
यवनी रचनानो स जन्रारोननजति का प्रेमी तेवा उन्यानानोना?। ताद 
नी य्हटिग्ना उमे चट धवव्यमवे नयना > । नन्दा चनन प मि नर 
मवा मनमि पन्य एन ^ जीर उमत्व एना र्मे चिन्न उन्न = {7 


देने ठनो पिये जनन्य अना तौर दन ह नो 


गुनो ल ना 7 नानि न्न्य 
> 
आन्य 7 कारे £ 5 
उरूत्म स दिष्ट तष तादु प [ तक्‌, `~ उपय दमत ना तानाम 
मन्दर नया मनम नाने > अनिद अ न न = 2 
सुन्रर नय {ता मे स्तान्‌ = लग्न्रत् र दन रत्य > ममपि. -गः 





~ ~~ न 1 ् ~ग नु अ ~ (ग ~ ~ 
भे र ए श्य 9 ध 44 1 त = -7 
साम > द पना = म निण्य भानः न्न 
व मए तजः क 7 =त डम अन ना "रा 
नचरार वान वच्च. न्द शका ना (यनि "न्य पत "उन 
अध्य ~~~ ^. (व १ क <= न ए ( 
सच्यनम्विन स्र्ष्ट नमा जेन उन साद नरन > {द शन 
1; ॥॥ (० 
[व दर (य्‌ ५५ [यै ८ क. [४ [ब्‌ अ {> र 
118 1.} 1 भ्रु 1 १५५] ^+ १३ ४* ५{ ई 73 ध । ५१५ द +* = ~ +] => न 


१५२ सस्कुत-आलेचना 


है तथा हृदय को आकृष्ट करने को अदुभुत-शवित से वह्‌ सम्पन्न किया जाता है उनमे 
से अन्यतम साघन है-मलकार । 


अक्कारका स्प 


अल्कार में जो वस्तु जीवनौ दाति डालकर उसे सजीव तथा आकर्पंक वनाती 
टै वह॒ चमत्कार' के नाम से प्रख्यात है। अलकार का! अककारत्व तभी है जव 
चह चमत्कार से मण्डित है! अर्कार का सामन्यरूप ह वैचित्र्य, विचित्रता! 
वैचिष्यम्‌ अलकार । विचित्रता से हीन स्वभाव कभी अककार नही हयौ सकता ) 
अरकार कौ यही कसोटी है विचित्रता, चमत्कार । इसके किए कवि को प्रतिमा की वडी 
आवश्यकता होती है । चिना विचित्रता के कोई भी सायन अछ्कार' के महनीय 
नाम से अभिहित नही किया जा सकता । एक उदाहरण से इसे समचचिए । “अपन्हुति' 
नामक एक अल्कार ह्येता है जिसमे प्रकृत वस्तु का तिरस्कार कर एक अप्रकृत वस्तु 
की स्यापना की जाती है। पूर्णिमा कौ रात को आकाश कौ गौर दृष्टिपात करता 
हुअ। सस्कृत का कवि कह रहा है-- 


नेद नभो मण्डलमम्बुराशेनंताश्च तारा नवफनभेगा । 
नाय श्चशी दुण्डल्िति फणीन्द्रो नाय कलंक शयितो मुरारि ५ 


कृविका कहना है किं यह्‌ आकाडा नही बल्कि जक का एक विदाल समूह है । 
ये ताराये नही है वल्कि फेन के नये टुकडे हं । यह्‌ चन्रमा नही दहै, वक्ति कुण्डल मार- 
कर गोले मे व॑ठने वाला सपं है । यह चन्द्रमा का कलक नहु! है, वल्कि काले रग वाले 
भगवान्‌ विष्णु उसपर शयन कर रहे हं । विचिता होने के कारण ही यह्‌ अपन्ुति 
अककार-ख्पा है। यदि वंचित्र्य नही, तो अलकार भौ नही । कोई कवि वैलका 
वर्णन कर रहा है-- 


गोरपत्य वरवरद, तुणान्यत्ति मुखेन सः । 


गाय का यह्‌ बेटा वैलहैजोमुखसेतृणो को चरता है । जातिगत वर्णन होने से यह 
सच्चा तया वैज्ञानिक भके माना जाय, परन्तु यह्‌ चमत्कारहीन हौने से अरुकार 
कोटि मे कभी नही आ सकता । इस प्रकार अलक्ार' का सामान्य लक्षण है 
वैचित्र्य जिसे प्रत्येक अकार में होना नितान्त आवश्यकं दोता है । 


राष्छत-मारोचना १६४.३ 


अदल्रकार्‌ करा रखद्षण 


= 


जलाद्‌ का लक्षण कया ट? आचाव मम्मटके ण्व्योने जमरी कफो गोमा 
यद्राने वाय कटक, नुण्टल आदि नाना प्रकार दे मृपरणया गहनेष्ेतिट्‌, वैतेहौ भल्फार 
शव्द नपा धर्यकी णोमा फो वाने वि यस्थिर्‌ धमं हु। अन्यिर कटने का जभिप्राय 
यह्‌ कि काव्य में जलफार कौ न्विति आवव्यदफ नली न्नी व कन्यिमेन्हभी 
सभनेरह्‌ भरनी भी रट्‌ नक्नेर1 गुणो नमान उनकी स्विति नियत नदी दोनी 
द1 गुणतो काव्य मे नित्त म्पने नहना है, गुणो हा निवान काव्य मे अनिवार्यं है 
मृण रसका नदा उपार करने हु, परन्तु जटद्यार काव्य मे विद्यमान रटने वाद रमता 
उपकार करतेहु ओर्‌ कमी-कमी तो विद्यमान गौ नम काउपफार्‌ नदौ करते (मन्तमपि 
नोपकुर्वन्ति) । इनलिए्‌ 'अटरकरार' को अग्पिर्‌ वम कटाह जौ न्पिर तचा नियत घर्मं 
(जयन्‌ गृण") मे सर्यवा निग्र हता है ग्रह विवैचन व्वनियादौ आचार्यौ री दृष्टि 
मे किया गथा द, परन्तु अलटक। रवद आचार्यो फी दृष्टि प्व्यमे अलपारणौ विरो 
मक्त दतौ ६ । ये अखवेगर' को काव्य या नितान्त आव्य योमायमरकः मापन 
मानते ह जिनक्धा मनच्च मे निवास निनाने जावध्यद्‌ हना । उनफोदृष्टिमे जिम 
भ्रकार उप्यताने रहित मग्निको नल्यना बनम्भेवदैर्वमेही अरटरद्नरे के विना काति 
तौ नत्ता निरायार्‌ ६1 परन्तु जाजकन्य का वाल्कारिनं यन्य्पारो चो मन्य में एतमा 
महत्त्वगाली नही मानता । वह उमे कात्य च्त अस्विन्ही धमं मानदाद्र जो काप्यमे 


गट्कन्‌ उने नमन्त यनानं कौ योग्यता रन्ता? वववा कमी-कभौनग्दषनभी 
ऋक फः दानि नही षडुनाचरना। अच्फार् था यदौ परिनिण्टिनि रपद 


अकार का विका 


मर्त द जवियाने यरक्यर केः विकास श्त अपने ग्न्धम नदोमामि सम्माय 


१ 9 त्प्रन दिनभर [५ फ "-दनतन्ध्ान्य नकृ प्रणनियी 
“1 उपर टम्न दिग्दाया 2 कि जनप्मान्यानय एक प्रमनियोर कमिप शाम्मं र 


निन्त प्रपेफ यानाय कु नोन मान््नायो भे नाय न्याना सजनं प्रन मे णन्तार 


गाना 


दमन्‌ प्ट पन्य गष त फक वनतर्‌ यव्य मिष्या नन ज्न्नः भौ 


प्रचीन रवम वनित निद्धन्त् मेक पुन स्यदृनि नौ ररणा, दि मीन कती 

न्ने त्यन्न्‌ मद चातयतत्यो दः उन्नय एग्मा रै! तन -नमनाफन्छण्य द 

य मातो छसिरना > लिपि न्मा तयत ना (य्न गहा नयनः 1 जदेग्ध 
३ 


शश्र सर्कृत-भालोचनी 


के लिए अक्कार कौ सख्या पर ही दृष्टिपात कोजिए । सवसे प्राचीन आककारिक 
भरतने केवर चार ही अलकार माने हु--यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक जिनमे 
शयमक' तो शन्दाककार का प्रतिनिधि है तथा अन्य तीन अ्थलिकारके। इन्दी 
चार अकारो का विकास होते-दौते अल्कारो की सख्या करूुवलयानन्द' में १२५ 
तक पहुंच गई दै । सख्या मे ही विकास नही टै, अलकारो के स्वरूप मे भी पर्याप्त 
विकास होता गया है । यहां तक कि पुराने अरकारो को हम नये जलकारकेदही 
रूप मे नही पाते, प्रत्युत उन्द नये काव्यतध्यके र्प्मे भी पाते द । 'वक्तोवितः 
इसका स्पष्ट उदाहरण दै । यह भामह आदि प्राचीन आल्कारिको मे केवल 
अर्कार है, परन्तु कुन्तक ने इसे ऊपर उठाकर काव्य के व्यापक सिद्धान्तकेरूप 
मे प्रतिष्ठित किया दै। अलकारो के स्वरूप मे महान्‌ भेद भी है। 


(स्वमावोकति' सवत्र एक नही ह । सामान्यत यह एक अल्कार ही है, परन्तु 
कुन्तक ओर महिम भद्र इसे अलकार' न मानकर" “अरकार्य' मानते हं 1 दण्डी ने इसे 
आया अलकृति' (प्रथम अक्कार) माना है । श्रट ने भी इसके आधार पर वास्तव" 
को अरकार के विभाजन मे एक मुख्य साधन माना है 1 भोजराज मी (स्वभावोक्ति 
को एक पृथक्‌ अल्कार के रूप मं मानते ह, परन्तु कुन्तक ने इस पर वडा ही मामिकं 
चिचार केर इसे अकार न मानकर अलकायं माना दै । वस्तु के स्वभाव का कथन 
प्रथमत" मुख्य ङ्प से होना चाहिए मौर तमी अगे चलकर उसे अकारो से सजाया 
जा सकता है। भित्तिकोही चित्रो से सजाया जाता है। स्वभावोक्ति भित्ति के 
समन टै ओर चित्रो की कल्पना अकार के समान है! हस प्रकार स्वभावोवितः 
की कल्पना स्यूर से सूक्ष्म होती गई है । 


सूक्ष्म विभाजन इस विकास का अन्यतम रूप है । प्राचीनो ने जहां किसी अल्कार 
काएक यादो भेद माना दै, पिके आल्कारिको ने वहाँ अपनी वुद्धि से नये-नये प्रकारो 
को खोज निकाला है। तुल्ययोगिता! का एक ही प्रकार काव्यप्रकाञ मे वणित तथा 
विवेचित है, परन्तु अप्पयदीक्षित ने इसके चार विभि रूपौ का वर्णन किया दै। 
निदशेना' के केव दो प्रकारो का लक्षण कान्यप्रकारा मेँ मिलता दै, परन्तु करुवल्या- 
नन्द" मे उसके पांच प्रकारो की मीमासा है । भाविकः कभी प्रवन्व का एक सर्वाति- 
शायी व्यापक तत्त्वे माना जाता था । वही पिके युग मे केवर एक सामःन्य अकार 
केखरूपमें दीख पडता है। किसी अक्कार के महत्व घटने का यह्‌ अच्छा 
उदाहरण दै 1 सस्छृत के आखोचनाग्रन्यो मे इतनी विपुल सामग्री उपस्थित है 
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बि खउनकरे यावार पर प्र्षा यततार त किकानेकौ कहानी वेर हारनकद्म म 
धिगरीजागक्तीतै। 


अलंकार के विभाग 
विभाजन-तत्त्व 


स्थिति की दृष्टि से बलकार क्ता विभाजन तिया जता! व्यत गन्द नीर 
र्थ॑ही घरीर कै स्थान पर होतेरह1 जिसप्रकार्‌ छोकमे यटार धरीरकीष्ोना 
वढाता ई जनया णरीर कै ऊपर स्वित श्ट्तारै, उगी प्रकारये कव्यारफ्(र्मी 
दन्द जीर य्य मे निवास कतरह 1 मदृष्टिये एमके तीन भेद होने है-- (क) 
शव्दालफार (च) सर्यकिकार {ग) उभयाकंकार 1 एम मेद्‌ के मृष्ट तत्त को भरी. 
ति नमस दना आवप्यक 1 कोठ अकंकार घब्दमे ररना द्रे; रमका थनित्राय 
यर टि वा णव्द दौ प्रपान रहता रै। णव्दरकीप्रयाननाने नान्ये पठरकि यः 
सर्य वदान दहृटायानही जा दकता 1 यदि उमके त्यन्‌ उवा कोर पदरयि रन्न 
जाय, तो वह्‌ ठकार चित्तु गयव हौ जत्रा र । तब्द-विसय नेन्न पटहा 
सन्छगार की स्वितिटै जौररव्दकेः टव्नैही, उमः स्यान पर उमे ममाना्यः 
प्य रगे ही, सार अन्नगतषा जाना) एन अन्दतार को लव्याण्णार्‌ नल 
र यद्धि सवदे पया मे परिवनन कर्ने पर्‌ नौ जनकारक मत्ता वियमान सटती 
£, ने ययं स(प्रवानना दहने ग कारण यत वर्यातिार्‌' करदा । ' उभयान्टयार 
ग पदान्त टाना विदोपनेपे पय ये तिमी-न-रिमी मान मे अय्य भिनी ह ऊमा 
पदे किन्त न्नक्ोरेम प्यते म्मे वरय मदने (अयोः) नार सि्ी 
यव्यफोटससदन नी नरने [सदाचार 1 उनो विता बानप यट समर 
"उमचत्यतार कै अन्दर नामने पुक्नाग जना ~। दल्यते क सस्य सृर्फयय 
प्रदर सपलमनकौ नगम पृत्मौ नत उभ कम्न देरप्णर् हीमा >) 


1 न 
यन जनकाय स न्पिनिदाम्याम रो सनता <-- त्वन स्रया निधनम) 
46 न ~+ (0 
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कारो कौ यह्‌ मिलावट स्षकर' कहराती दै। जव अलकारौ का मिश्रण ति तथा 
तण्डु, तिल तथा चावल के मिन्रावट के सामान हौ, तव इमे ससुप्टि' कहते हं । 
जिस प्रकार भिले हुए कले तिर ओर अज्ज्वल चावलको अलग कर लेना सहज 
होता है, उनी प्रकार एक ही स्वना में जहां मकार अन््ग-अलग स्पष्ट रूप से दिखाई 
पडते हं वहा स्तष्टि' अलद्धुार टोता टै । 
शन्दारखकार 

्ाव्यालकारो के एक दो उदाहरण पर्याप्त होगे । (क) अनुप्रास-जहां अक्षरो की 
ममानता दिखाई जाय, उसके स्वर मिलया न भिरे, वहां अनुप्रास' होता दै! 
"अनुप्रास का अर्थं है रस के अनुकूल अक्षरो की रचना (प्रास) । इस अकारक करट 
भेद होते है-छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास । जहां एक वणं कौ या अनेक 
वर्णो कौ समानता केवट एक बार हौ वहाँ छेकानुप्रासः" होता है ओौर जहाँ यह्‌ समानता 
वृत्ति के अनुकूल कई वार हो वहां वृत्त्यनुप्रासः होता है। जहाँ शब्दोयावक्योको 
आवृत्ति हौ गौर उनका अयं मी एक ही हौ, केवर अन्वय करने से तात्पयं बदल जाता 
हो, वहाँ लाटानुप्रास" होता दै। 

राधा बर के वैन सनि, चीनी चकित सुमाय । 
दाग्व दुखी मिसरी मुरी, सुषा रही प्कूचाय ॥ 

यहाँ एक हौ वणं कौ एक वार आवृत्ति होने से छकानुप्रास' है । यहां वर 
ओर वेन" मे वकार की चीनी' ओर चक्रित' मे चकार की, दाख" ओर दसी 
मे दकार को, भिसरी ओीर मुरी मं मकार की, सुधा ओर सकुचायमे सकार कौ 
अवृत्ति एक हौ वार होती है, इसक्िए यह @कानुप्रास' का दृष्टान्त है । 


(ख) यमक 

निरर्थक अयवा भिन्न-भिन्न अर्थं वले सार्थक स्वरव्यञ्जन के समुदाय का जहां 
उसरी करम से पुनः श्रवण हौ वहां मक' अल्कार होता है। यमक मे अनुप्राससे 
वैदिष्टच स्पष्ट ही माटूम पडता है ! यमकं मे आवृत्ति स्वर-व्यज्जन समुदाय की दही 
होती है, परन्तु इनमें यदि शब्दौ का कोई अर्थं होता हौ तो वह्‌ आपस मे एक दुसरे 
से भिन्न होना ही चाहिए । दोनौ समुदायो का निरर्थक होना अभीष्ट है, परन्तु यदि 
वे सार्थक हं, तो अथं भिन्न होना ही चादिए 1 यही सको विशिष्टता है। हसं 
स्थान क्ता निम्म है अर्थात्‌ यमक्र यदि प्रथम पादके भदिमें चिद्यमान हौ, तो उसे अन्य 
पादो के आदिमे होना ही चादिए ! सस्त के आचार्यो ने इसके अनेक विचित्र प्रकारो 
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का विवरण अपने ग्रन्यो में दिया ह) विहारी का यह्‌ प्रनिद्ध दोहा "यमक काए्क 
रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 


अजन कल्यो तासो भज्यो, भज्यो न एको वार्‌ । 
दूरभजन जासो क्षयौ, तो तं भज्यी गवार ॥ 


कवि किसी व्यवित को सचेत करता हुभा कह रहा है--मेने जिम भगवान को 
भजने की वात तुमसे कही, उसमे तो तुम भाग गये । उसका भजन तुमने एक वार 
मौ नही किया ओर जिन वस्तुमो (ससार कै विपयो) से दूर भागने की चिन्लादी 
उनकी ही तुमने सेवा कौ। यहां भजने! जब्द के दो अर्थं ह--(१) मेवा करना 
तथा (२) भागना । इन्दी दोनो अर्यो की यहां सत्ता रै । “भव्यो की आवृत्तिम 
भी यही अर्थमेद है । फच््त यह्‌ यमक! ही है । 


(ग) वक्रोक्ति 


कहु गये वाक्यकाण्लेपसे या काकुते गरही अर्यं कल्पित विया जाय, वरटा 
'वक्रोचित' होती दै। वक्ता किसी एक अर्यं मं वाक्य का प्रयोग करता ह मौर श्रना 
उसका दूसरा ही अर्थं लगाकर उत्तरदेताद या कथन करता ठै वहां यह्‌ चमत्कार 
अलकार्‌ होता है । वक्रोक्ति कौ यह्‌ मीमित कल्पना श्प्रट'ने कीट 1 कुन्तकं भे 
दायो यही 'वकोक्ति' एक व्यापक काव्य-तत्त्व की प्रतिनिधि यन जाती ई । नीच 
के पदाय मे रिव तया पारवंतौ का सवाद है । प्रयम पाद चिवजौीकीखउवित हु मीर 
द्वितीय पाद में पार्वेतौ का कयन टै जिसमे जिव कै ाव्दो के भिन्न ययं कयि गमे ह-- 

गौरव शालिनी प्यारी हमारी, सदा नुमही इक रष्ट अहो । 

टा न गऊ, नहि हौ जवा, अच्िनी हूं नही, अम काटे कटौ ॥ 
पद्य का आद्य यह्‌ रं । चिचजी पा्वेतीजीमेक्ट्‌ न्ह कि नुम हमारी गौन्व- 
घाच्िनी प्रियतमा हो । तुम मेरी हृष्टदेवी हो । उन क्चनो को नुनक्र्‌ पवनौ 
शौर्वद्ाटिनी' शव्द को तीन टुक्डटो मे (गी ~+-जवणा~+वदिनी) विभवन फर 
उत्तर दैतौ ह--न मे नञ हं, न अववा (वग रदित) हं, गौर्‌ न जलिनीदे। त्व 
आप मृधे भीरवलाचिनी' क्यो कट्‌ र्दे ह । यहा स्पष्ट दै कि वनता देः दारा विधिष्ट 
लं मे प्रयुक्त णव्द को श्रोता मूते या सखण्ड करके उने दूमरे अर्थं मे नमता रै मौर 
नलपनी नमन्त कै अनमार उत्तरदेना दै । यही वक्रोवित्न नामव गब्दारत्तर टै 1 


१५८ संस्कृत-आलोचना 
अर्थाख्द्धुार ] ` 


अर्यालकारो का विभाजन कु विशे आवारो के ऊपर किया जाता है। इन 
आधारो को कतिपय वगं मे हम वाट सकते ह-- सादृश्य गर्भ, विरोव गर्भ, श्यखलावन्व, 
तकंन्यायमूल, लोकन्याय मूल, वाक्यन्यायमूल तथा गूढायं-प्रतीति मूल । प्रत्येक वर्गं 
के अन्तरगत मुख्य-मुख्य अल्कारो की विशिष्टता दिखलाने का यहाँ प्रयत्नं किया 
जारहाहै। 


(१) सादुदयगमं अलकार 


ये सादृश्य या समानता की कल्पना पर प्रतिष्ठित रहते हं । किसी अज्ञात वस्तु 
को समन्नने या समज्ञाने का सवसे सुन्दर साधन सादुद्य है । सादृश्यकेद्रारा 
हम किसी अनजान विषय का ज्ञान किसी व्यक्तिको करा सक्तेहुं । इस वर्गे के 
अलकारो मेँ मुख्य है-उपमा । कविता के उदय के साय ही उपमा का उदय होता है । 
हम तो उस काव्ययुग कौ कल्पना नही कर सकते, जिसमे उपमा अपने चमत्कार 
का प्रदर्शन नही करती तथा जिसमें उपमा के दारां सौन्दयं का विकास नही होता। 
भारतीय वाङ्मयमें वेद के म्रौ मँ उपमा अपनी मव्यता, सुन्दरता तथा 
रमणीयता से पाठको का मन मुग्च करती है । जितनी सुन्दर उपमायें वहां दृष्टिगोचर 
होती ह उतनी अन्यत्र नही 1 उपमा के लकण तथा दृष्टान्त निरुक्त मेँ पाये जाते हू । 
यास्क ने उपमा का वैज्ञानिक लक्षणही नही दिया है, उसके पाच प्रकारोका--कर्मोपिमा, 
भूतोपमा, रूमोपमा, सिद्धोपमा तथा अर्योपमा--स्वरूप मी उदाहरणो के द्वारा 
समस्लाया है । व्याकरण शास्त्र मे उपमा तथा उपमान का तद्धित, समासान्त प्रत्यय, 
समास के विधान तथा स्वर के ऊपर विशेष प्रमाव पडता है जिसका उल्लेख सूत्र 
तथा माष्य में किया गया है । व्याकरण-सम्मत विवेचना का प्रभाव अलकार शास्त्र 
के ऊपर भी विशेपरूपसे पडा है । 


उपमा का महत्त्व 


कविता कातो प्राण ही उपमा है ! अप्पयदीक्षित नें उपमा" की तुलना एक नटी 
(दीलृषी) के सायकौ है रगमच के ऊपर नटी नाना वेपभूषा से सज्जित होकर 
ननाखूपोमे आती है, कमी वह शकुन्तका के खूप मे अवतीणं होतीदै, तो कमी 
दौव्याके ख्यर्मे। कभी वह्‌ आनन्द से उल्टसित रहती है, तो कमी करूणरसात्मक 
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नाटक मे शोक में तल्लीन रहती है । उसके बाहरी रूप को देखने पर कहु अनेक न्रौ 

प्रतीति देती है, परन्तु उसके आवरण को हटाकर निरसने पर उसका एक ही 
रूपं स्वन अनृस्यूतं दीन्व पठ्ना है ! ठीक यही दया उपसाको भौ है1 वह्‌ काव्यके 
रगमच प्रर कभी र्पकः, कमी दीपक, कभी नुल्ययोगिता, कभी दृष्टान्त कै ल्प मे आकार 
पाठको का मनोरञ्जन करती है, परन्तु रहती रै अन्तराल मे, केवर एक ही स्पमे। 


उपर्मका शलषो सप्रप्ता विनभमिकासेदान्‌ । 


रञ्जयति फाव्यरञ्खं नृत्यन्ती तदसं चेर्तः॥ 
(चित्रमीमांसा |) 


सादृद्य की ही वत्पना को तनिवः विस्तृत्त रुप प्रदान करने ने नये-नये भल- 
कारोका जन्म दहोता है) 


उदाहरणो से इम सिन्त को ध्यान मे छाना चाहिये! 

(१) चन्द्रमा के समान मुख ह्--उपमा (नादुरय के कारण) } 

(२) चन्द्रमा के समान मृख भौर मु के ममान चन्द्रमा-- उपमेयोपमा । 

(३) मुख मुख के समान --मंनन्वय । 

(४) मुख के समान चन्द्रमा (उपमान) -- प्रतीप) 

(५) चन्द्र को देखकर मं मुख का स्मरण करता ट-- स्मरण । 

(६) मुख ही चन्द्रमा टै--रूपफ (अभेद). 1 

(७) मुखचन्द्र से ताप शान्त हता ई--परिणाम } 

(८) बया यह्‌ मुख टै अथवा चन्द्रमा ई ?-- सन्देह 

(९) यह्‌ चन्द्रमा दही है, मुच नदी--मपह्वु.ति । 

(१०) चकोरगण तुम्हारे मुख को चन्द्रमा नमस्लकर उनकी योर दौरे ई-- 
प्रान्तिसान (मुखम चन्रमा भ्रम) । 

(१९१) तुम्हारेमृवमे चकोर चन्द्रमा नमसवर ओर भ्रमर कनव्ट ममनवर्‌ रमणं 
करते द--उल्लेखं (एक दौ स्वक पर मिन्न-मिन्न व्यविन दारा विभिन्न कल्पना) । 

(१२) मुग्र निण्चय हौ चन्द्रमा टै--ज्त्मरक्ला (उपमान की नम्मादना) । 

(१६) यट चन्रमा ट--सतिशयोषिति (फेवन्ट उपमान कौ न्यिनि) 1 

(१८) मख क द्वागा चन्रमा मीर यमन जीते गए--तुत्पयोगिता 1 

(१५) नात मे चन्रमा जीर नुम्दारा ममर देनो परनन होने ई-- दीपक । 
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(१६) त्म्दारे मुख ही से मै प्रसन्न हं मीर चन्द्रमा हौ से चकोर प्रसत्त है-- 
प्रतिवस्तूपमया । 

(१७) आकाश मे चन्द्रमा गौर पृथ्वी पर तुम्हारा मुख-ृष्टान्त । 

(१८) मूख चन्द्र लक्ष्मी को वारण करता है- निवरक्षना । 

(१९) निष्कलक मख चन्द्रमा से वड कर दहै-व्यक्तिरेफ । 

(२०) चन्द्रमा तुम्हारे मूख के साथ रति के समय प्रसन्न होता है- सहोष्ति। 


ये समस्त अककार ओौपम्यगर्भ' हं अर्यात्‌ इनके यीतर सादृश्य की हौ भावना 
प्रतिष्ठित है 1 उपमा से ठेकर सहोक्ति तक वीसो अल्कारो कै भीतर सादृश्य किस 
प्रकार रहता है यह उदाहरणमुखेन ऊपर दिखाया गया दै । इसी महत्ता के कारण 
अप्पयदीक्षित उपमा की तुलना ब्रह्म से करते ह ! जिस प्रकार ग्रह्य के जान से यह 
चित्र विचित्र ससार क्नातहो जाता है, उसी प्रकार उपमा के न्नान से समस्त अलकार 
(चित्र) ज्ञात हौ जाते हं । 

उपमा अकार में उपमान तथा उपमेय के वीच में मेद मी रहता दै भीर कुछ- 

कुछ अभेद भी । उपमेय उस वस्तु फो कहते ह जिसकी तुलना अभीष्ट होती है भौर 
जिससे वह्‌ तुलना की जाती है वह “उपमान कटति है । मूख चष ' मे मुखे उपमेय 
दै जौर चर उपमान । उपमा के भाव को लेकर नये-नये अककार उदित हए । एक 
ओरमेदवहरे लगताहै भीर दुसरी मोर मभेद 1 भेद वढते-वढते उस सीमा तक पटु 
जाता द जहाँ उपमान तथा उपमेय एक दम अल्गहो जातेह । एसे स्थर के अलकार 
का नाम हे व्यतिरेकः) उषर उपमेय तथा उपमान का अभेद इतना वढता जाता है 
किवेदोनौएकहौ जाते हूं । एसी स्थिति को शूपकः' के नाम से पुकारे हँ । उपमा- 
छकार मेँ उपमेय हीन गुण वाला (गौण) होता है मौर उपमान अविक गुण वाला 
(प्रवनि) हौता है परन्तु आगे चलकर इसमे विकास तथा वैचित्र्य भाने लगता है। 
उपमेय का प्रयानत्व मौर उपमान का गौणत्व वढने ख्गता है जिससे नये अल्कार 
जनमते हं । अर्यात्‌ उपमेय क इतनी प्रतिष्ठा दौ जाती है कि उपमान का सर्वया 
तिरस्कारही कर दिया जाता है । इसे श्रतीप' के नाम से पुकारते ह । इससे एक सीटी 
ओर आगे बहनेपर उपमान का सर्वया खेपही होता है भौर उपमेयहौ उपमान काभी 
कायं करता है! यही अनन्वय' टै ! 'ख्यकः' मे उपमेय तया उपमान की स्थिति वृत्य 
वल के समान रहतौ है) मुख हौ चन्द्रमा वन जाता है) मुख कौ जभिन्नता चन्द्रमा 
के साथ अवद्य हौ जाती है, परन्नु स्थित्ति दोनो की रहती है 1 इससे ओर आमे 
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वदने पर्‌ उपमेय की गौणता वढती जानी है । उपमान इनना प्रवान वन जाता 
किं उपमेय को वेह्‌ एकदम सा लेता है जर्‌ वह्‌ इतना मटक््याी हो जता किः 
वह्‌ अकेले टी खडा रहकर उपभेय कामौ कां करना र । इमदेयाका नाम दता टै 
रूपकात्तिलयोवित 1 
इस विकाम को उदाद्रणो से समञ्जने कौ आवदयकता द । 
उपमा 
उदय सूर मो भाट, सिन्दुर घसो गने को। 
रत विघन को जा्द, जो जग व्यापक तिमिर्‌ सो ॥ 
यहां भाट उपमेय, मर्‌ (सूरं) उतमान, उदय सावार वम, 'नो' वाचक । 
नत्त यहा पूणोपिमा अल्कार्‌ ई । 
व्यतिरेक 
जन्म स्िन्यु पुनि वन्यु विय, दिन मनीन सकछटक । 
सिय मुख नमता पाव किमि चद वापुरो नवः ॥ 
यहां चन्द्र (उपमान) मौताजौ केः मुप (उपमेय) कौ समना पाने के सर्व॑या 
जयोग्य ठहराया गया है । 
रूपक 
सम्पत्ति चकर भरत चक, मुनि आयु स्वार 1 
नेहि नित्ति जान्नम पीजसा, रासे भा भिनुनार ॥ 
यहां नम अमेद स्पवः टै ! नम्पत्ति का चक्‌ कै साय, भयल का चकवाङे साव, 
नाश्रमे छा पिजडे के नाय लमेद दिया गवा ट । ववत्‌ नमे लापममे नेद नदरी) 
प्रतीप 


जेट रावा आनन उदित. निनि बानर आनन्द । 
नां कडा सन्विद ई, कहा वापुरौ चन्द ॥ 
हों रावा के मूग (उपमेय) कै नामने जरविन्द तथा चन्द्रमा (उपमान) फो 
स्मयं जिद्ध विया गया है! यटा उपमेय के नामने उपमान बा सर्वया चिस्दार दिवा 
भया है । सत एव श्रतीक हयः 1 
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अनत्वय 


राम से राम, सियासी सिया 
सिरमौर विरचि विचारि सेवारे॥ 


यहां उपमान का सर्वया रोप है। उपम्रेयही उपमान काभी काप कर रहा 
है। अभिप्राय यह्‌ है राम राम के समान ह अर्यात्‌ उनके समान जगत्‌ में कोई दूसरा 
व्यक्ति नही । शिया सी सिया" में भी वही अद्वितीयता का भाव है। 


रूपकातिशयोक्ति 


राम सीय-कषिर सेन्दुर देही । उपमा कहि न सकत कवि केही ॥ 
अरुन पराग जलज भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोम अमी के॥ 


यहा श्रौ रामचन्द्र कै दारा सीता के सिर सेन्दुर भरने का वर्णेन है। कवि 
कहता है कि साप कमरे लार परागको भरकर अमृत के लोभे से चन्द्रमा को 
भूषित कर रहा है ! यहाँ 'बर्ि से तात्पयं राम की 'मुज।' से, अशन पराग' का 
सिन्दूर से, जलज' का राम के 'हाय' से, भगी' (चन्द्रमा) का तात्पयं सीताजी के 
भुख'सेदहै। 


एक वात ध्यानदेने कौ यह्‌ है कि जल्कारो में प्रथमत भेद से पूर्णं अभेद की सिद्धि 
की ओर हम चते ह । उपमा में स्पष्टत मेद है) समानता होने पर मुख चन्द्रमा 
से भिघ्रहैही। फलत यह हृभा दैतवाद। रूपक मंदोनो का अभेद होता है। 
मृ हौ चन्द्रमा है--यहां चर तथा मुख का जमेद है । यह्‌ वीच की स्थिति दै 
जहाँ से होकर हम पूणं अद्वैत के किए यागे वढते है । अतिशयोवित का दृप्टन्त है-- 
यह चन्द्रमा है । यहां उपमेय (मूख) का स्ववा तिरस्कार कर उपमान (चन्द्रमा) 
की पूरी प्रतिष्ठा रै। यही पक्का अदरैतवादः ओीपम्यगभं अकारो की अन्तिम कोटि 
मे दृष्टिगोचर होता है । अन्य लकार उपमा भौर अतिशयोक्ति के वीच की स्थिति 
के सुचकहोते हं । 


(२) विरोघ-गभं अलकार 


अल्कारो के विमाजन का दूसरा आबार विरोध है जो सादुख्य से ठीक विपरीत 
त्व है ! वास्तव चिरोव तो कटी मौ अभीष्ट नही होता \ विरोव हे पर अर्थदही 
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याधित हौ जता है भौर काव्य की त्यिति ही नही जमत्ती । फक्त यह्‌ विरोध 
आपातत ही प्रनीयमान होता दै । यह्‌ करं प्रकार से दृष्टिगोचर होता रै-- 

(क) द्रव्य, गुण, क्रिया तथा जाति मे परम्पर भेद दिता कर चमत्कार उत्पन्न 
करिया जाता है। यर्दा विरोय का आभास टी रहता है, वास्तविक नही । इसटिण 
इस्त स्विति मे होगा विरोचाभासर जखकार । जने “वा मुव कौ मनुराई कटा ङ्द, 
मीठी रग मेखियान सुनाई“ । यहां आसो मे डुनाई (नमकौनपना) को मीठा गने 
को वात कटौ गई दे! विरोध स्पष्ट है नमक को निठाई कहने मे, परन्तु यहां लृनाई' 
का दूसया अर्यं है दछावण्य ( = सुन्दरता) । जीर इम प्रकार इतका परिहार हो 
जाता दे! असि मे मुख कौ सुन्दरता मीठो लगती है । सुन्दरता को मीठा खगना 
उचित ही हं। मत र्हा विरोव का आभास ह। 

(ख) कायं तया कारण का परस्यर्‌ विरोष। यह्‌ करई प्रकार मे दृष्टिगोचरं 
हो नक्ता ई। 

(1) कारण कायं से पहटे होता है, परन्तु इस पूरवापिरभाव फँ विपर्यय करने 
पर, नियम के उख्टं जाने पर्‌ एवः नवौन अख्कार होता है-फारणातिशयोपितत 1 
जैये-- 

उठ्यौ सग गज कर्‌ कमर, चक्र चक्रयर्‌ दाय । 
कर्‌ ते चत्र सुन निर, धरते निखग्यी ्ताय॥ 

यहां भगवान्‌ विष्णु के हाच मे चके र्खनेस्ने पहठे ही ग्राहके भिरके कट 
जान का कणन ह फलत कायं तदा कारण के वौचं फम्‌ का समाव ह। 

(४) कटी वारण के जमाव मे कायं टोता ईयत टै "विभावना नामन 
अन्क्रार । जैमे-- 

सुनत खसत श्रुति नैन वितनु, रसना विनु र्म छेत] 
चाम नानिका चिनु ग्द, पर विना नि्ेतत॥ 

यहा कनन (कारण) कै चिना सुनने (कार्यं) तया नैन (कारम) के चिना 
देने फा (कार्य) वणेन दने चे 'चिनावना' है 

(11) कहौ कार कै विमान द्टने षर्‌ मी कायं नही हना । उने विमेषोरित 
कह्ने ह । 

त्यी त्यी प्वानर्‌ रल, ज्यौ त्यी पियन पाय) 
सुण नलोने न्त्य कौ,जुन चा तुप वाय ॥ 
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विहारी का कहना ह मि रायाके सलोने खूप को हुम ज्मो-ज्यो पते हं, वयो-त्यो 
प्यासेही रहते ह ।नेध्रो की प्यास वुञ्नी ही नही । पौने सेभी यह तृप्ति नही होती 
है} प्यास वनी ही रहती है। कारण (पीना) के रहने पर भी कायं (प्यास चुने) 
का अभाव! अत विशेपोक्ति अर्कार। 


(ए) कहौ कारण तथा कायं के देश, काक मेँ व्यवयान । नियमानुसार जिस 
देश मे तथा काक मे कारण होता है, वही अौर उसी समय कायं मी होना चाहिए । 
इस नियम का उतल्लधन होने से “असंगति अरकार होता है) इस्तका सबसे सुचिर 
उदाहरण है विहारी का यह दौहा-- 


दृग उरद्षत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाठ दुरजन हये, दर्ई नई यह रीति ॥ 


जहाँ कोई वस्तु उरक्षरी है, वही टृट्ती है । जहाँ किसी को जोहते है, कही 
गाँठ पडतो है । दस व्यापक अनुभव का यहाँ उल्लपन द । रावा ओर कृष्ण के नेत्र 
उरसते हं (परस्पर मिलते हं ), परन्तु टूटता है कुटुम्ब । चतुरो के चित्त मे प्रीति जुटती 
दै, परन्तु दुर्जनो के हृदय में गाँठ पडती है अर्यात्‌ रावा-कृप्ण क परस्पर अनुराग 
को देवकर सयाने रोगौ का चित्त इस उचित सम्बन्ध से रीक्षता है, परन्तु दुष्टो के 
हदय में विषाद उत्पम्न होता ह । कायं तथा कारण के देशकाक का पुर्ण विरोध होने से 
'अमगति' अलकार 1 


(ष) कहीं कायं तया कारण के गुण ओर क्रिया मे अन्तर दृष्टिगोचरः होता 
है। तव हौता है "विषमारूकारः । 


या अनुरागी चित्त की, गति समुञ्ल नहि कोय। 
ज्यौ ज्यौ बडे स्याम रग, त्यौ त्यौ उज्ज्वरु होय । 


केवि का कटुना है कि भक्त का प्रेमौ चित्त घनञ्याम्‌ के काके रग में ज्यो-ज्यो 
बता है, त्थो-त्यौ वह सफेद होता जाता है । कले रग मेँ दूवने पर वस्तु काली 
हो जाती है, उजली नही । कारण त्तया कार्यं के गुणो में यन्तर होनें से विपमा- 
रकार 

(ग) विरोध कौ इस तौसरी स्विति मेँ जाधार तथा आधेयमें किसीन किसी 
प्रकार का विरोव विद्यमान रहता है। कटी तो छोटे आवार मे वडा आवेय रहता 


सम्कृत-भालोखना १६५. 


है (मल्प) अन कटौ वड आवार मे रखने से सापेय कौ विदयाठ्ता सूचितद्ोती दै 
ओर कटी वड आधेय को छोटे यावार मे रखने हु । इन अन्तिम दोनो दशामोमें 
सधिक' अककार होता रै] 
अव जीवनभकौ टे कपि आसन मोहि। 
कनगुरिया की मुदरी ककना होहि 11 
जानको जी हनुमान जी ते कट्‌ रही ह कि अव मुञ्चे जीने कौ तनिकभी आना 
नदी है, क्योकि च्िनुनौ का छत्ला (अत्यन्त छोटा छन्टा) मेरे हाय में कक्ण की 
तेन्ह होता टै। नौताजी इतनी दवी हो गृह छोटे धाधार मे वटे जावेयकौ 
म्यति होने मे यह्‌ "अल्प अकंकार्‌ ह । 
जामे भारी भुवन नव गेव ने दर्मात 1 
तहि अलड ब्रहमड मे तेरो जम न अमात ॥ 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे नहौ अमाने ने यथ कौ विना्ता का कौ्तिन ह 1 अधिक) 
अपरकार्‌। 


(२) एवलमूरुक अल्कार 


स्ने अल्करारो मे एक वात न दूरी घात, (एक कथन से दूसरा कयन), 
उसी प्रकार जुटतौ चली जातौ है जिन प्रकार चिसौ जजीर कौ कटिया एक 
टरूमरेनजुटीहु्दृहोतीदह। मव प्रष्न यद्‌ ह किएक कटी पा ्खयात्र श्ूनरी 
कट्ो के नाच किस प्रकार का होता? यह्‌ याव भित्न-मिघ्न पने दीयता रै 
मीर इमी मे चमत्कार उन्पन्न होने ने नये नये अन्छवार जनमने हर इम नम्बन्य 
का वं भित्त-मिघ्न म्वितिवां टो नक्नी ह-- 
(1) जव कमम पूर्वं चन्नु वे नाव उनर वस्तु विमेप्व-वि्ोपघ सम्बन्ध रती 
ट, नव एकावली" लकार दता रै अयात प्रयन वन्तु विष्य दौनी है जीन्‌ उक 
वाद वाटी वन्तु उमर पिलोपरग हनी £} जने 
सो नहि नर्‌ जिन नग्निन नाही 
नरनिन नटि जेहि सलि न द्दह । 
यटि नरि यो वाट गुजन हौना। 
गुन निच मनन हरि दीना ॥ 


१६६ सस्कृत-मालोचना 


पद्य का आश्चयदै कि व्ह तलाव नही दहै जहां कमर नही चिकेहो। वहु कमल 
जिसकी भोर भौरि नही लुभाते ¦! बह ्मौरा नही जो मीठा मुजन नही करता मौर 
वह गुजन भी व्यथं है जो मनको हर नही टेता। यहां सर, सरसिज, अलि तथा 
गुजन मेँ पूवं वस्तु विशेप्य है ओर उसके ठक उत्तर आने वाटी वस्तु निषेव से 
उसके गुनो को वखाननी है । अत "एकावली! अकार । 


(1) क्रमसे पूवं वस्तु के साथ उत्तरोत्तर वस्तु का सम्बन्ध कारण--कर्यसा हो, 
तव क्रारणमाा होता टै। एकावरी तथा कारणमाखा का अन्तर स्पष्ट दै) 
कारणमाला में केवल कारण ओर कार्य की खला वनाई जाती टै) एकावली 
मे सव ही वस्तुजी की खला होती है। 


विन्‌ सतसग न हरिकथा, तेहि चिनु मोह न मायु] 
मोह गये चिनु राम पद, होय न दृढ अनुरागु॥ 


यहां सतसग, हरिकथा, मोह, अनुराग मे क्रमसे पूर्वं कारण है मौर उसके वाद 
वाली वस्तुएँ कायं है । अतएव कारणो का समूह होने से यहाँ कारणमाला 
मकार है । 


(41) जव क्रमसे पूर्वं वस्तु उपकायं हती है तया उत्तर वस्तु उपकारक होती रै, 
तब होता है भालारीपफ ! अयत्‌ पीछे भानेवाखी चीजें अपने से पूर्वं विमान रहने- 
वारी वस्तुमो का उपकार करती ह । महाकवि भूषण का यह्‌ पद्य देलिये-- 


मन कविभूपण को सिव कौ भगति जीत्यौ 

सिव की भरति जीत्यौ साघुजन सेवा ने। 
सावुजन्‌ जीते या कठिने कलिकाल, कलि- 

काल महावीर महाराज सहिमेवा ने। 
जगत में जीते महावीर महाराजन ते 

महाराज वावन है पातसाह छेवा ने। 
पातसाहि वावनौ दिखी के पातसाहि 

दिल्छीपति पातसाहै जत्य हिदरुपति मेवा नें ॥! 


(1) जव पूर्वस्तु हीन होती है गौर उत्तरवस्तु उससे वढकर होती है, 
नर्थात्‌ अपक्षं उत्कषं की स्थिति होते पर (सारः अरकार होता है 1 


सस्छरत्त-यालेखना १६७ 


मखम ते कोमल महा कदलि-गरभं को पात। 
ताह ते कौमल यथिक, राम तिहारे गात॥ 


राम, भखनन कामद चज होना द! उममे कौमट टौता ह केला फे भीतर 
का पत्ता मौर उसने भौ अधिक कोमल तुम्दारे गात रह यहं मसमल-केला-गभं 
का पति--राम कै गात एकर दूरे मे कौमव्यता मे वटढकर वनन्धापे यये हं ! इमङ्िए 
यहा (ार' अलकार हुभआ। 


(४) तकन्यायमूलक अरूकार 


ख भम वे अलक्ारवे होते हं जिसमे नंयायिक अनुमान का सहारा टिया 
जता ह्‌! कारणदा प्रकार का टोता है--एक होता ह उत्पादक हेतु, जसे पिता 
धुत का, दू्तसाज्ञापकरतु होतादैजैननेदौषके दाना घटका, कमे में पटिलेमे 
स्ट्नवाच घड को दीप वद्‌ आक्र प्रकट कर्‌ देता ट 1 अत दह्‌ 'नापवः' हतु कट्लातता 

। जहां उत्सादक हेतु तया उगते उत्पन्न होनेवाके कायं का कयन होता है वहां 
हता टं "जनुमान' अलक्रार । जापक हनु तवा कार्य के कवन हने पर्‌ 'वान्यकिग' 
अन्केनर होता ह। 


स्त प्रकार ज्ञापक हंतु के हाय जहां अवं का समर्थन होता ह। वहु काव्य 
लिज्ञ' अनका होता है-- 


कनके भनक ते सौगुनौ, मादकना अधिकाय) 


वा खावें यौरत 2 वा पये दौराय। 


कवि क्ठताद किः यनूरे कौ जपेला नोने मे मौगनी मादक्ता दुत्त इन 
कयन वैः नमयन मे नापकतेतुद ङि वनूत नाने जे मनुष्य बौरान टै, परन्तु 
सनाषपनेनहीव्रह्‌ चौना पाना 1 यटा वान जाना मादकतनाका न ट्‌) अर्वान्‌ 
दद्‌ के पूर्वेति के निग उन हिनु का कान कसना £ इयर वट तन्यन्िद्ध 
यल्गार है। 


अयन्तिरन्यास्त वाव्यच्मि न भिन्न तया स्वतन्य अटनदार 1 टमी षर 
भम का द्रमरे अर्यते मनर्यनदह्‌ठाष्ै परन्तु समयनोन गार शरमर्यक जान्यो म 


१६ सस्टुत-आारोचना 


परस्पर सामान्य-विेप सम्बन्ध वना रहता है । समर्थनीय वाक्य कमी सामान्य 
होता है, तव उसका समर्थन विशेष वाक्य कै द्वारा किया जाता है। कमी इससे 
विपरीत स्थिति होती है अर्यात्‌ समर्थनीय वाक्य विदोप होता है ओौर समर्थकं वाक्य 
ही सामान्य होता है । कान्यल्गि में मी समर्थन होता है अवद्य, परन्तु दोनो वाक्यो 
मे सामान्य-विदोप से भिन्न प्रकार का सम्बन्य होता है। यही दोनो का अन्तर है। 


(क) सामान्य का समर्थन विदोष से-- 


जे छोडत कुल आपनो ते पाचत वहु खेद । 
रुखहु वस तजि बांसुरी कहै रोह को छेद ॥ 


यहाँ पुवं सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादक है कि जो व्यक्ति अपने कुलकरो 
छोडता है वह वहत ही ड ख उठता है । इसके समर्थन में वायुरी की दसा का वर्णेन 
टै कि वहु अपने कुल अर्थात्‌ वांस को छोड देने पर छोहे के द्वारा छतीमे खेदो को 
पाती है अर्यात्‌ उसकौ छाती में छेद करये जाते है । वसुरी एक विशिष्ट वस्तु ठहरी 
गौर इसीलिए समर्थक वाक्य विदोप है। 


(ख) विशेष का समर्थन सामान्य से -- 


कंसे फूले देखियत प्रात कमल के गोत। 
'्दास' मिव उदयोत रुखि, सवै प्रफुल्ठित होत ॥ 


"प्रात का कमर के समूह एूले दीखते ह --सम्थेनीय वाक्य विदोष स्प में हे । 
षखके समर्थन म दास कवि का कहना है कि मिन के उदय को देखकर सव कोई 
प्रसन्न होता है) यह्‌ वाक्य सामान्य ठहरा, क्योकि यह्‌ एक सामान्य सिद्धन्त का 
प्रतिपादक है। अत यहाँ विदेष का सामान्य से समर्थन । अर्थान्तरन्यास नाले 
वाक्य सुन्दर सूक्ति के रूपमे प्रसिद्ध होते हं) 


(५) वाक्यन्यायमूलक अर्कारः 


इस श्रेणी के अल्कारो मे वायो के सघटन भौर विधि-विवान के विचार 
से वस्तुओ के क्रम तथा परिवर्तन का वणेन किया जाता है-- 

{1} कदी पर कमपूर्व॑क कथित पदार्यो का अन्वय उसी कम से कथित वस्तुमो 
के साय च्या जाता है, वर्ह चथासंख्य' अल्कार होता दै । जैसे-- 


[ 
40 
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सस्टत-ज्प्लोचना 


अमी दव्हुलं मद-मरे स्वेत न्याम रतनार्‌। 
जियत्त मरत सुकि नुकि परत, जे चितवेत इक वार ॥ 
नायिकाकेनेषोमेत्तीन रग काला तवा खाटयजो करमन अमृत, विप 
तथा मद जैत प्रतोत टोते हं । चित्तके ऊपर वह्‌ मुन्दरी एते-एेसे नेत से देमत्ती है वट 
उसीक्रमन जोता है, मरता दै तवा यिरता पठता दै। कमिक सम्बन्ध के कारण 
ही इनका चमत्कार्‌ ह। आंस का मफद रग अमृत होने से जिदाता है, विपरूपी 
काटा रग मार डाग्ता है तया चार रग णराव होने के कारण मतवाला वना 
देना ह जिससे वह व्यचिति ऊंघता फिरता दै) 

(11) कहौ पर एक वस्तु को लेकर दूनरी वन्नु दी जातौ है वटं अटन्य-वदन्ौ 
होने के कारण "परिवृत्ति" यल्कार होता दै। 

(111) कटी पर्‌ किती वस्तु, घर्म, नुण अयवा जाति को अन्य सव उपयुक्त 
स्थानो से हटाकर किमी एक विग्येप स्यान पर्‌ ठहनते ह, तव "परिसंख्या अकार्‌ 
होना टै-- 

दण्ड जतिन कर्‌ भंद जं नतव नृत्य समाज। 
जौततौ मनसिज मुनिय उन, रामचन्द्र कै नाज ॥ 


राम कै राज्य मे दष्ट केवल सन्यासियो के हाव में पा, मन्यत्र दण्ड (सजा) 
नही या । मेद (मेद को नीत्ति) कही नही था, केवल ननवः नमाज में सुर, नान्ट, गग 
का भेद (विटगाव) देखा जाता था। याँ वर्जन मे ही तात्पर्यं रहता ई। 

इस प्रकार पयि, अ्यपित्ति, विवन्प, समुच्चय तथा नमाति उन््कारो का 
अन्तम इमी चगं कै मौतर किया उता द, 


(६) ` लोकन्यायपूखक अलंकार 


जह पदा्णो म॒ अन्य पदायों मै नम्पकं हमे से स्प आदि क्रा परिवत्तेन हा 
जताया उनके णङदम रौन रोने जा वमन दोता 5 वां उम श्रेणी के जनवान्‌ 


टोते द 

(1) उदां अधिकः रगयादी वस्तुक नाय आनेमे कोः वन्तु स्पनेन्नग्नै 
छोट्कर दुसरे फान्गयेेन्ेतो र त्व तद्गुण" जट्रर्‌ मीर () ज्वनहीं चनी 
तव सतद्गुण अरतार रोना ह। 

#, 
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अधर धरत हरि के परत ओठ दीठि पट जोति। 
हस्ति वांसि कौ वासुरी इन्द्रवनुय रग होति ॥ 


भगवान्‌ श्री कृप्ण के हठो पर रखी हई वांसुरी ओट, दृष्टि, पट कौ ज्योति 
पडने के कारण अपने असली हरे रग को छोड देती है ओर इन्द्रवतुप केरनको 
लेचेतीहै। अत गक ग्रहण करने से तद्गुण अलकार हुमा। 


लाल वार अनुराग सो रंगत रोज सब अग। 
तऊ न छटत रावरो रख्प सविरो रग॥ 


राधा अपने अनुरागसे (खाल रगसे) कृष्ण के सव अगो को रोज रेगतौ है, 
परन्तु कृष्ण का सावा रूप अपने साँवठे रग को छोडकर कभी छाल रग नही वन 
जाता । अप रग कै ग्रहण न करने से यह्‌ अतद्गुण अलकार है। 


(11) कही दो चीजे एक रग मे एसी मिक जाती हँ कि उने दोनो में कोई 
भेद ही नही दीख पडता उसे “मीकलित' कटते हं । 


पान पीक अवरान मे सखी च्खी ना जाय। 
कजरारी अंखियन मे कजरा रीन क्खाब। 


यहां लाल हठ में पान की खार पीक मिरुकर एक हौ जाती है तथा कजरारौ 
आंखो मे र्गाया गया भी काजर नही दीख पडता! दोनो का रग एसा मिक गया 
है कि दोनो वस्तुं अलग-अलग दिखखई नही पडती । 


(तद्गुणः तथा मीलितः' मे कुछ साम्य आपातत प्रतीत होता है, परन्तु दोनो में 
भिन्नता है। साम्य इतना दही है कि दोनो में वलवत्तर पदार्थं निब पदार्थं को दबा 
देता है, परन्तु भेद यह है कि तद्गुण में एक वस्तु का गुण दूनरे वस्तुकेगुणको 
छिपा देता है, परन्तु मीलित मे स्वय वस्तु ही (धर्मी ही ) अपर वस्तु को (घर्मो को) 
तिरोहित करती है। तद्गुण' मे तिरोहित करनेवाला धम्म पदिले से भिन्न 
होता है, परन्तु मीलित में दोनो वर्मी समान गुणवाल़् होते ह । 


इसी के अन्तर्गत प्रत्यनीक, सामान्य, त्तर अल्कारो का भौ समावेश क्रिया 
जता है। 
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(७) गृढाथे-प्रतीति-पूलक अरुकार 


अकारो कैः वर्गीकरण का अन्तिम जावार्‌ दै -गृढायं प्रतौति अर्यात्‌ किन 
चपि हृएु अयं को प्रकट या नेतत करना । यहं नाना प्रकर ने दिता पठनी £ 
जिसने अनेफ़ अरक्रारी वन नमाचे यहा होना त 


(1) कटौ दूत्तरे का किया हया कोई सधम व्रत्य, नेत्त, या चष्टा देकर 
फोर्‌ व्यवित दारे मे टौ उसका उत्तर देता द या ननावान करता ट, यहां “ूक्षम 
जन्कार होता £ै-- 


विनय प्रेम वय मई भवानी । 
ममी मा मूरति मुमवानौ । 


यहां विनय से मवानीजी मीताजी कै मन का अभिवाय नमन्न गडु भीर्‌ 
मुसकाकर्‌ अपन्त तात्पवं मौ वता दिया । नकेत ने नकेनित अवं का प्रकटोफरणं 
होने ने मूकष्म' । “ 

(11) कही एक के जाकार्‌ ने उमा छिपा हना वृत्तानन नमल सेना जर 
एतौ क्रिया करना जिनमे च्िि वृनान्त के जानने घन नकत हौ जाय, वहां "पिहित" 
जन्छछार देता ठै। 

ज्ख्को गण व्वक्वन ह ठरिका, परमौ पिय छदि घरीकः प्तं खे । 
पोछि पनेउ वयार करौ अर पय पारि हौ भूमुरि उषे ॥ 
(तुल्नी' रवुः प्रिया चम जानि कं व्रैटि वित्र नो कटक काटे । 
जनी नाद्‌ को नेद्‌ च्य पुल्फौ लन्‌ वादि तरिकोचन वाद्रे॥ 

सीताजी वनगमन देः यमय पकः गरईद्‌। व्ध्यनजी को पानी नने मेजा ई। 
ततय तकः ठहूरने केचिद्‌ राममेअनु विकतो । नौनाने उपनी पतावटको लित 
रया। राम नमन गवे सौर एफ पेठ कै नीच वैठकर्‌ चटून देर तकः अपने षर में 
यटि निकारते रहे 1 न्पफष्ट दी पिदित' अन्दर है। प्रम त्तौन द्री चरण पर्याप्त 


द। अन्तिम चरण ने उमत्त कनेः सम्यन नही रै1 


(1) कटी दत्रे कैः प्रति उद्धत्य उन कोर वचन करना जिनने वहे मनन 
मोर्‌ ममन टे, कहर 'वसोपित' अनन्यः टता? {(सनान यपरके यद्‌ प्रतान त्त 
गृडधर्यित का सुन्द्रर्‌ दुष्टानन ह 
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सुनिए विटप) हम पृहुप तिहरे अह, 

राखिदौ हमं तो सौभा रावरो वढावेे। 
तजिहौ हरपि कं तो चिख्ग न माने कच, 

जहां जहां जद तहँ दनो जस पवेगे। 
सुरन चढेगे नर-सिरन चदढेगे वर 

सुकवि अनौस' हाय हायन विकावगे। 
देस मे रगे परदेस में रह॑मे 

काह भेस मे र्मे तऊ रावरे कटार्वगे ॥ 


क्वि यहाँ वृक्ष से कौर्द्‌ उक्ति कट्‌ रहा ठै, पर उसका अभिप्राय किसी धनी 
मानी प्रभुसेटैजो इस उविति को सुनता दै गोर समङ्लता दै। यही गूढोच्तिदहै। 


इपी वं के भीतर स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त तथा सुक्ष्म जादि अलकारोका 
चमावेक् मानो जाता है) अन्य अरुकारो का मी समाविश इन्ही वर्गो के मीतर 
कही न कही किया जा सकता है 1 विस्तारभय से यर्हां उन मवकी चर्चानहीकी 
जा रही है। भिल्ल भिन्न अल्कारो का वर्गीकरण विभिश्च प्रकारमे किया गया है। 
पूर्वोक्त वर्गीकरण रप्यक नं अपने “अकार सर्वस्व" मे किया है। यह्‌ वर्गीकरण 
विशेष व्यापकं तथा हृदयावर्जक है ओर दमीकिर्‌ वह्‌ प्राय सर्वत्र स्वीकृत तथा 
जादृत किया गया है । 


ग्रयोदरा परिच्छेद 
ध्वनि सिदान्त 


काशीमे गमा के तीर पर एक पाठशाखा है। छात्रगण वटे प्रेम तया मनंयोग 

से वदिकमथो का जच्ययन कर रहह। कमी मन्पो का सम्वर्‌ पाठ कर रेह यीर 
कमो उन मन्त्रो की व्यास्या मं प्रवत्तहोरटेर्ह्‌। दिनद्ख्गयादह। सन्घ्याकी 
खालिमा प्राचो क्षित्तिज को जपने सुनहये रग नेरेगत्तकीरहै) इतनेमे गृष्जीने 
गम्भीर स्वर मे कहना जारम्भ किया--गतोऽस्तम्‌ अकं ( =सूगज टूच गया) । 
इम वाक्य को सुनते हौ छत्रगण पढना बन्द कर देते ह जौर्‌ अपना वधान तथा 
पचपाय्र लेकर मन्व्या-वदने कै निमित्त गगा के किनारे चे जत्तैह अौर साय- 
सन्च्या मे निमग्न हौ जाति ह 1 उसी समय कासी के चौक मे चन्ये भीर्‌ व्हावे 
द्ग्य पर्‌ दृष्टिपात कोजिए्‌ । एक वडा हौ ऊंची जी हई दुकान £ जिसमे नाना 
प्रक्र कौ रग-विरगौ रेघमी साधि्या विकी कै ्टिए्‌ चटका गई ह । ज्योही सन्व्या- 
कारु का नान होतार, त्योही दुकान का माच्िकि गदेन भरे धच्दौ मं पुकार 
उठता द- गतोऽम्तमकं { =मूरज इव नवा) इन वाक्यको नून हौ नौकर 
खोग सचेत हौ जाते हु जर वटन दवाकर विजनी कौ वरत्तियां जन्दराने गने ह । 
नजी इृकान चिनुच्टी कौ रोगन म जगमा उक्ती है! एक्त्तीसन दव्य कायैः 
पासहीएक यवका वहीरो कै खटके अपनी मन्तीमे चरागाट मेगायौ कौचगा 
ग्ट हे) इतने मे सन्घ्पा-क्टोन जाकाणमे न्ाच्िमादा जानो ह ौर उनमें 
पकः वयस्क वान्टकः पृकारता ई--नूुरज ट्व गट! काना पर दनवाक्यके षट्ते 
नवे वारक जपती गायो फो द्वकटुढा कन्न च्गेदहं भीर्‌ उन वटर कन्वे मौन गति 
हए घर की ओर च्नदेनेरहु। 


जव प्रणय ह कि तीनप्रनस्नो मे एकन ही वावय का उच्चार रिया जाता: 
आर तोनोन्वानो पर्‌ व्हेतनीन नित्न निकर जवो कौ यभित्यविन रना दै-- (>) 
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५ 


पाठशाला के छात्रो के लिए शगतोऽस्तमकं › क" अर्यं अध्ययन समाप्त कर सन्व्या- 
वन्दन के किए मदे है, (स) दुकान के नौकरो के लिए दुकान सजाने, विजली 
जलाने तथा तैयार रहने की आज्ञा है तया (ग) ग्वारु-वाल्को के लिए गायोको 
इकट्ठा कर उन्हे घर ठे चलने की सलाह है । एक ही वाक्य के तीन अर्थहो रहे है 
मौर स्पष्टत ये तीनो अयं स्थान की विभिच्ता तथा वक्ता अर बोधक के भेद के 
कारण हं । परन्तु विचारणीय वात यह्‌ है कि “सूरज टूव गया" इस तीन पदो के 
वाक्य मं इतने अर्यो कौ गुजादइश कहाँ है ? इनमें से किसी पद का अथं पूर्वोवत अर्थो 
से मेरु नही खाता । इसका उत्तर यह है किं सुरज के डव जाने का अर्थं तो सामान्यत 
वाच्य अर्थं है, परन्तु सन्दर्म-विशेय से निकलने वाटे ये तीनो अर्थं प्रतौयमान या 
व्यङ्ग्य अयं कहलाते ह । कानो से जितना सुनाई पडता है, उतना ही अनेक वाक्यो 
का अर्थं नही होता, प्रत्युत उससे भिन्न, तथा गम्भीर अथं कौ अभिव्यक्ति अवस्था 
तया वारण विशेप से उसी वाक्यसे होती है। उस द्ितीय अथं को हम प्रतीयमान 
अर्थं मानते है ओर उस रखने वाठे वाक्य को “ध्वनि काव्य' कौ सत्तादेते ह । 


ध्वनि" शब्द का अर्थं 


आककारिक रोग ध्वनि" नाम कै लिए वैयाकरणो के ऋणी ह । व्याकरण 
शास्य मे व्वनि का एक विशिष्ट अर्थ होता है मौर उसी अर्यं कौ समता के कारण 
इस शाब्द का व्यापक व्यवहार अलकार-शास्त्र प किया गया है । उच्चरित शन्द को 
“घ्वनि' कहते ह । पानी लाने का इच्छुक व्यक्ति कहता है--घटम्‌ आनय (घडा 
लामो) यहां जिस घट शब्द का हम उच्चारण करते हं वह्‌ श्वनि' कहराता टै । 
घ्वनि की सत्ता सणिक होती है । वह एक क्षण मेँ उत्पन्न होता है ओौर दरूसरेक्षण मे 
नष्ट हो जाता है। एसी दशा मे वह अवसर ही नही आता, जव वर्णो का समुच्वय 
हौ भीर वे मिलकर सामूहिक रूप से किसी अयं कौ चयोतना करे । 


उदाहूरणाथं घट" शब्द पर दृष्टिपात कीजिये । इस शब्द का प्रथम अक्षर 
श्व" जव हमं सुनाई पडता ह, तव 2' वर्णं मविष्यफे गर्भमेही छिपा रहता है) 
उधर ट" के श्रवण हने कै समय व" उत्पन्च होकर अतीत के गर्भं मे विलीने हुआ रहता 
है। इस प्रकार वहु समय ही नही आता, जव धव" गौर ट" समृच्वरित होकर एक 
साय मिलकर--किसी अथं का प्रकाश करे । इस प्रुटि कौ दुर करने के दरि 
वैयाकरणो ने एक नित्य शब्द की कल्पना कौ है जो सदा विद्यमान रहता है भौर 
जो घ्वनि कै द्वारा अभिव्धक्त किया जाता है। इसी नित्य शब्द से अथं एूटता है 
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मीर उनी किए इसका नामं स्फोट है (कुरति अर्यं नस्माद्‌' इति स्फोट ) । इसके 
लिए अनित्य ध्वनि का काम इननाहीदहै कि वह्‌ रफोट कौ अभिन्यन्तिमात्र कर 
देनी ६ । इस प्रकार ध्वनि स अर्थं कौ उत्त्तिनदहोने पर मौ क्कोटः' वैः प्रकट करनं 
के; दिए उनकी महती मावग्यकता होती है । इम रीति मे ्दनिः का स्वन्यहुता। 


अभिव्यञ्जक शव्द 


आकारिका ने इमी व्वनि यव्द को ग्रहण कर जपने घास्त्र मे प्रयुक्त विन्या, 
परन्तु उन्टोने उसके अर्थं को विन्तृत कर पिया । जहा "व्यनि! मूत जभिव्यरज्जक्त 
छब्द कै ही लिए सीमित थी, वहाँ अव वहं जभिन्यज्जक य्य के न्विटु मी प्रणुक्त 
की जाने गौ 1 इन प्रकार जरखुकारगास्य मे घ्वनि' सव्द केवन्यं सभिव्यञ्जक ग्द 
के ही लिए प्रयुनन नही दता, प्रतयुन अभिव्यञ्जक अर्यं के लिए भौ प्रयुक्त होने खगा। 
इस प्रकार “व्वनि' ब्द के दिए साहित्वयान्तर व्याकरणयारत्र का नवेया ऋणी टै 


च्वनि का महच्व 

ध्वनि का उपयोग कान्य कौ सुष्टिमे वहतत ही अधिक ट} व्वनि की सत्ता वहुत 
द्री प्राचीन ई। यह्‌ उतनी ही प्राचीन ह जितनी काव्य कला । घ्वनि का आच्रय ठन 
ने कवियो की प्रतिमा अनन्त खूप मे विकसित हतौ र। प्राचीन अर्थक ग्रहण करः 
लिपी गरं कवित्ता ध्वनि मे सपनन होने पर्‌ नवीन चमत्कार उन्पन्न करती ह 1 काव्य 
मे कययनप्रकार काही विभेप महत्त्व रहना दै । वर्णनीय वन्तु की एकता दहने पर्‌ मौ 
यदि उखे वर्णनप्रकार मे विभिन्नता तया नवोनत्त। द त्तव वह्‌ वन्तु हमार ष्टिए्‌ 
नवीन तेवा चमत्कार यृक्त प्रतोत दत्तौ टे। वाटिकाकेवृक्षोमेंमूटन चिन प्रकार 
क्न अन्तर नहीदहोताटै। वे ही पुराने वृश्च होते हं, परन्तु वमन प्रव कैप्राटुभाविन 
चुतो म यपूवत्ता दीने च्गक्तौ ह} व्मनिने युवन काव्यद्धीनो यही दया है 1 अर्यं 
की प्राीनत्ता होने पर भौ व्वनिका नयोन उनमे नवोन जीवन पफदेना दै तया 
नर राक्ति प्रदान दगा ह । च्वनि कै कार्ण ज्यो मे तदवता नया नवौनता जवय्य- 
गव आजानोरहै । कटौ ठम नितन-निन्र प्रकार वेः दवाना अभिव्यतहोनेरे 
वाद्णनया तेया अपूर्वं जान पठनाते 1 प्नलिष्‌ कदि न्टोन च्पनि फं सथ्य 
निया व्ल 


आानन्दवयन त कवि की उपमां ममम वयन्नमे दे &1 
वही वुनोने दिति नापप ह; वही फे ने विन च्टनियां 
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है, परन्तु वसन्त के आगमन से प्रकृति मे नवीन परिवतन हो जाता है । वृक्षो मे नूतन, 
रक्तवणं के पल्लव हमारे प्यासे नेत्रो को तृप्त करते ह, शाखा हरी-मरी सी दिखाई 
देती हं । मञ्जरी का सौरम अलिगिण के रसिके मन को अपनी मोर वलात्‌ सीच 
रेता दै वृक्षो मे यह्‌ नूतन चमत्कार किसने पैदा किया ? सरस वसन्त ने ! उसी 
मत्ति कवि भी रस के हारा चमत्कार पैदा कर पुराने भावो मेँ नवीनता मर देता दै! 
कटी शब्द को वदल देता है, तो कही नवौन अर्थं का पुट दे देता है । वस भावचिव्र 
मे जनोखापन आ जाता है) ध्वनि का यही चमत्कारी फल होता टै -- 


दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
सवं नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमा ॥ 
(घ्वन्यारोक) 


ध्वनि के विषय मे प्राचीन मत 


घ्वनि कौ शास्त्रीय मोमासा करने का श्रेय जानन्दवर्नाचे को & \ उनके 
हारा प्रद्ित मागे का अनूसरण कर ह्म कह सकते हं कि ध्वनि कै विषय में प्राचीनं 
काल में तीन विरिप्ट मत थे -- 


(१) अभाववादी 
(२) भक्तिवादो 
(३) जनिवव्नोयत्ववादी 


(१) अभाववादी का मत 


अभाववादी आचार्यो के मत मेँ ध्वनि को सत्ता मान्य नही है, परन्तु विभिन्न 
माचार्यो ने श्स जमाव को सिद्ध करने कै लिए भिन्न-मिनच्न युवितियां दी हँ ओर दस 
मत मे अनेक अवान्तर भेद ह । इसीलिए अमाववादी आचार्यो के मी तीन 
अवान्तर पक्त ह-- 


(क) प्रथम पक का कहना है कि काव्य के गुणावायक पदार्थो का विवेचनं 
भाचीन जल्कार व्रन्थो में क्रिया गया है) दाव्द मौर अर्थं भिककर काव्य होता है। 
रब्द जयं कौ चास्तादो प्रकारसे होती टै} (१) स्वरूप मा्र से रहने वाटी 
तथा (२) सरवटनामे रहुने वारी 1 दाव्द की स्वरूपनिष्ठ चारुता शन्दालकार कै 
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द्रारा होते है गौर सधटनाभधित चारुता गन्द-गुणो केद्वारा होती ३) दमौ 
प्रकार अथं की स्वषूपनिप्ठ चार्ता उपमा आदि चच्करों के द्वारा दहोती दै यर 
नघटनाध्रिन चस्ति अयेगुणो के दार होतौ ह । वृत्तियो तथा रौत्तिपौकेद्राय 
भो कान्य पै चारुता उखन्न होतौ दै, परन्तु ये वृत्तिर्या भौर रोतिर्यां भौ गुगारफार 
न भिच्र नदी होती । वृत्ति-अनुप्रासका ही भेद मानी गङईहै। वृत्तिर्या तीन दोनी 
ट्‌-- (१) पल्या, (२) उपनागरिका, (३) कोमला । येतौनोही मनुप्रासरकैही 
प्रकार्‌ ह 1 इमी प्रकार गौडी, वदर्मीं तथा पाचाली नामक रीतिर्यां भी मवु 
जादि गुणोकीदहौी समुदायस्परहं । एनी दामे वृत्ति गौर्‌ रीति गुण ओर 
अक्कारसेभितप्ननहीरै। येही काव्यम चमत्कार्‌ उत्पादकः तत्त्वं तव व्वनि 
नामक पदार्यं को काव्य मे चारुता उत्पन्न करने का साव्रन मानना नितान्त अनुचित 
६ 1 अत घ्वनि नामकः पदार्थं वस्तुत असत्य टै । 


(सख) जभाववादी का दूसरा प्न प्रस्यानवादौ कटा जा नक्ता टै । यदि 
कोई कटे कि घ्वनि शब्द अयं का स्वभाव भेन टौ गौर यह शब्द अर्थं 
की चास्ता का कारण मभीन हौ प्रत्न गृण ओर अलका. मे अतिरिवन 
टी च्वनि की सत्ता सिद्ध टोतीरै, तो उव पठ का यथन एस प्रक्रार्‌ 
होगा ! काव्य सहूदयो कै हृदय को आनन्दित करनेवाले धव्द सौर अर्थं कैः यगय 
स्पमेदही निमित होता है। काव्य कौ एक निच्चित परम्पगा ह । सव्र नहृदयो वेः 
दासा निदिष्ट गुण मीर अलकारो ने समन्वित "काव्य! हौ काव्य चब्दे का अविकारी 
टोता रै) ध्वनि कैः विपवमे इन प्रकार का कोड भी नवंमम्मत सिद्धान्त नही) 
कतिपय नदृदयो का वह मनोरमन भन्ये दी करता रटे, परन्तु नम्र विदज्जनो के 
हदय फो चद्‌ आष्कुष्ट नही कर्‌ नक्ता 1 यत च्वनि को सत्तादमदष्टिनिमो भर्सिद्ध तै 


ग) अनाववादी का य्‌ तत्तौय पल अन्तरभाववादो वैः नम च पुकारा जा न्ता 
ट} इस मनका चिद्धान्न टै कि च्वनि नामकः किमी अपूर्वे पटा्धकरी नम्भावनादी 
नही दौ सकनी } च्वनि न्वत काव्यम चारना उत्पन्ने क्य कारण द एनीदणा 
मे काव्यम्‌ भोभा उत्पतन करनेयान जिनने गायन माने यति छउन्लीके मनर नदी 
उसका अन्ति हा नवना ह| उन प्रकार घ्यनि गोर पिल्ल वन्तु नदौ ठट्रन्नौ, 
यत्कि क्न विविष्ट चाष्नापराय्व सायन वा यर्‌ ण्व नरौनं नामद्नन्यं £ । यव्द अर्‌ 
अयं की विकिननाका वया कटौ कौट अन्तरै। अम्दननेको प्ली चोदिवे। नग्न- 
मनि ने केव जार दीः जरायौ दा वगता विपा पन्नं पिद -सयनिसि 
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ने नर्हनई विचित्रतामो कौ कल्पना करके उन्ही चार अलकारो को वढते-वडाते 
अल्कारो कौ सख्या एक सौ से ऊपर पहुंचा दी दहै 1 गुण ओर रीति, वृत्ति मौर 
परवृत्ति मादि काव्य-तत्त्वौ का विवेचन एक हौ युग की घटना नही है । यह कोई भी 
आलोचक नही कह सकता कि शब्द ओर अर्यं कौ विचिच्रतागो की सख्या केवट 
इतनी ही है ओर इतने मे अधिक नही हौ सकती । फरुत इन्दी विचित्रताओ मेँ से 
एक विचित्रता का नाम ध्वनि है! अत व्वनि की सत्ताको स्वतत्र रूप से मानना 
कथमपि सिद्ध नही होता । उसकी स्थिति तो गुण मौर अलकारो के मीतर ही कही 
सिद्ध की जा सक्ती टै। अन्तमविवादियो का यही सक्षिप्त सिद्धान्त है। 


इन तीनो अवान्तर मतो में मी सूक्ष्म मेद है। प्रथम पक्ष के अनुसार “ध्वनि 
नामक कोई तत्त्व होता ही नही । द्वितीय पक्ष के अनुसार भी ध्वनि' काव्य विद्यमान 
नही होता । क्यौकि यह्‌ सवंसम्मत कान्य तत्त्व नही है । कतिपय अ।लोचक ही इसकी 
सत्ता मे विवास करते हं, परन्तु सव आलोचको की सम्मति इसके पक्ष मे नही दै 
तृतीय पक्ष में घ्वनि मान्य तो है, परन्तु एक स्वतन्त्र काव्यतेत्तव के रूप मे नही । गुण, 
अलकार आदि सर्वसम्मत काव्यतत्त्वौ के भीतर ही इसका अन्तमवि माना जा सकता 
है। न तीनो पक्षो को हम क्रमा अभाववादी, प्रस्थानवादी तथा अन्तर्भाववादी 
का नाम दे सक्ते हं 


(२) भव््िवादी आचार्यो का मत 


"भक्ति" शब्द का अर्थं हं लक्षणा । भक्ति के इस नवीन अथं के किए अनेक कारण 
कल्पित किये जा सक्ते ह । भक्ति का एक अर्थं है मग यानी तौडना । अत मुर्य अथं 
को तोडकर जहां नवीन अयं की कल्पना कौ जाती है, एसे स्थल (लक्षणा को) को, 
भक्ति शाब्द के दारा अभिहित करना न्यायसगत है । भक्ति का दूसरा अथं है श्रद्धा का 
अतिक्षय । किसी विशेप प्रयोजन में श्रद्धा होने पर ही लक्षणा कौ जाती है जिसका 
नाम प्रयोजनवती लक्षणा होता है । इस लक्षणा कौ सूचना भक्ति के इस द्ितीय 
अर्थके द्वारा मण्डी माति दी जाती है) मक्ति का एक तीसरा अर्थं है सेवा अर्थात्‌ 
पद के अयं के साय सम्बन्य रखमेवाखा नवीन मर्थं । इन तीनो अर्थो को सकेतित 
करने के कारण भर्ति णब्द का अर्थं साहित्यशास् मे लक्षणा किया जाता है) 


इस पक्षवाले आचायो का मत है कि प्राचोन आचार्यो ने स्पष्टखूपसे घ्वनि 
का जन्तमवि लक्षणा के मीतर नही किया है। परन्तु उन्होने शब्दौ की दो प्रकार 
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कौ वृत्ति स्वीकारः कौ है--एक का नाम रै मुच्य वृत्ति मौर दूरी कानामदैगुग 
वृत्ति! इमौ गृण-वृत्ति कैः भीतर्‌ ध्वनि का अन्तर्भाव ये जाचायं मानने हं । 


(३) अनिर्वेचनीयत्ववादी मत 


अनिर्वचनीयतावादी चार्यो के मतम व्वनि का तत्व चाणी कैः दरार 
किसी प्रकारं भ्रकानित नही किया जा सक्ता । यह्‌ केवन्ट स्वेत अनुमृत्ति कनही 
विपय होता है! इस्त मत्त मे घ्वनि की सत्ता अवश्य ट । परन्तु उसकी पूरी मौमामा 
णब्दोकेष्टाग केयमपि नही की जा सक्ती। 


भ्न तीनो मतो कौ ममीक्षा करने से हम कट्‌ सक्ते ह्‌ कि अभाववादी सव प्रकार 
ने चरन्तं) वे च्वनि के मौलिक त्प म स्ववा परिचित हं। वे प्रस्यानवादी 
दने के कारण प्राचौन लकीर मे एक पग भो यागे वडना नही चाहते जौर्‌ उस प्रकार 
काव्य मे किसी भी नवौन तत्त्व के आविभवि तथा समवेल कैः नितानन विरोयी हू । 
भवितवादी उने रूप मे अवग्य परिचित । वे जानते कि ध्वनि वाच्यम भिन्न 
कोई नवीन पदाय जवव्य ह परन्तु सदिग्य होने के कारण वे उसकैः रूप कों वन्नुत 
छिपाते हं ! अन्तिम मत्वे भी जाचायं व्वनि कै स्वस्प का पर्चिवतो रने 
परन्तु उनको व्याख्या तया मीमासा के विरोवी ह । सक्नेपमे टम कहु सक्ते विः 
अमाववाद मे मिव्या ज्ञान र, मविनवाद मे चन्दे गो प्रवन्ना टै जीर्‌ अनिवचनीधना- 
वाद मे अनान का प्रावान्य र! 


घ्वनि विरोव की समीक्षा 


दन मतो को समौला कर्‌ आनन्दवर्धन जौर्‌ उने अनुमाय चाचार्यो ने भिद 
नियार्हैकरिव्वनिच्ानतो अमावट्,नत्तो वह्‌ रक्षणा केही अन्तत, शौरन 
उनका स्वरस्य हौ विवेचना से वादृर है, प्रच्युत वह एङ स्वतय पदाय दच्च 
त्या नदो का विवन्पं विद स्यपनेप्रन्तुत न्यिडा नज्नाङहै। 


वाच्य गौर्‌ व्येग्य मेद 


चिन णच कै मरय अयं कौ वाल्यथवंमटे 
जप्फो वाय च्य अवं नी एक स्वनप्र अयं है योर वट चाना स्वस 
नगा ज्गौ होता है। व्येव अयं वाचम वार प्रसार > भेदो ड न्ग निनन्त 
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पृथक्‌ माना जाता है। इम प्राचीन कारिका में इन भेदो का निदेश एक साथ वदी 
सुन्दरता के साय किया गया है] 


वोद स्वरूप सख्या निमित्त कायं प्रतीतिकाखानाम्‌ ! 
मभ्य विषयादीना भेदात्‌ भिोऽभिषेयतो व्यङ्ग्य" ॥! 


(१) बोद्धा --अ्यं को समक्नेवाखा प्राणी । वाच्य अर्थकान्नान तो 
व्याकरण भौर कोप जाननेवाले प्रत्येक पुरुप को हो सकता है । परन्तु प्रतीयमान 
(व्यग्य) अथं का ज्ञान तो केवल उन्ही व्यक्तियोकोहौतादै जो काव्य के ममन 
तया रसिक (सहृदय) होते हं । 


(२) स्वरूप -- वाच्य अथं कही पर विधिके रूपमे रहता है तौ प्रतीय 
सान अयं निपेव रूप मे। कही वाज्य अथं निन्दा प्रकट करताहै तो व्यग्य अर्थं 
स्तुतिवोषक होता है । कही मख्य अथं निपेष प्रकट करता है तौ प्रतौयमान अर्थं उसी 
प्य मे एक ही जगह विधि का वोव कराता है । इस प्रकार दोनो में स्वरूप का भेद 
नितान्त स्पष्ट है। 


(३) संख्या--वाच्य अथं सदा प्रत्येकं व्यक्ति के ल्एिएकदही होता है। षेनु 
शब्द का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति एक ही रूप से ग्रहण करता है, परन्तु प्रकरण, वक्ता, देश 
कारु अदि को भिन्नता होने के कारण प्रतीयमान अर्थं अनेक होता है। दस परिच्छेद 
के आरम्भमे ही दिखलाया गया है कि सूरज इव गया--इस वाक्य का मुख्य अर्यं 
एक ही होता है, परन्तु उसका प्रतीयमान अर्थं सन्दर्भ की विशिष्टता के कारण भिन्न- 
भिन्न अनेक हमा करता है। 


(४) निभित्त का अयं है कारण। वाच्य अर्थं की उत्पत्ति का कारणतो 
व्याकरण, कोप आदि सावन हं, परन्तु व्यग्य अर्थ प्रकरण देश, काल, वक्ता तथा 
बोधक दिके जान के साय ही साय प्रतिमा की निमंलता की अपेक्षा रखता टै । 


(५) कार्य-दोनो से उत्न्च कायं भिन्न ही होता दै। वाच्यार्थं का कायं 
होता है केवल अर्थं कौ प्रतीति अयवा ज्ञान, परन्तु व्यग्यार्थं का कार्यं सहृदयौ की 
चमत्कृति है अर्यात्‌ व्यग्यायं के ्ञान से सहृदयो के हृदय मे चमत्कार उत्पन्न होता ह । 


(६) प्रतोतिकाल--दोनो कौ प्रतीति का काल एक समान नही रहता । 
धव्द के सुनते ही व्युत्पन्न पृख्प कौ वाच्य अर्य कौ प्रतीति तुरन्त हो जाती है परन्तु 
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व्यग्य अर्थं के लिए प्रकरण आदि को सहायता जाचध्यक होती दै गौर उनी न्दु 
दमक प्रनोति विल्म्बमेही हत्ती ह, नुरन्त नही । मारान यहु र किः वाच्पाथकौ 
प्रनीनि पूर्व मे दोतती है भौर च्यग्यायं कौ प्रगति पौचेदोती दहि) अन सकार मेदन 
भीदोनोमे भिन्नता होनी ६ै। 


(७) आस्रय--( आवार ) वाच्याथं का आवार केवल शब्द दी हतार, 
परन्तु व्यम्य अयं का आवार शब्द मे, उसके एकदे मे, धव्दके अथं मे, वर्णमे मौर 
च्णं की नधटना में होता ईै। 


(८) विषय-जिस व्यक्ति को नदय मे स्पकर अरय प्रवृत्त टोता ह वह्‌ उसा 
'विपय' कटलाता है । अर्थं का ग्य को न कोड व्यविति ही होना ह जिने उम अर्म 
कन ज्ञान कराना हम चाहते ह । यह्‌ विपय' मी दोनो धर्यो मे जिन्न-भित्र टौता र । 
वाच्य जयं एक टौ व्यवित क च्िएु जभीष्ट होता रै, परन्तु व्न्य अर्व का विषय 
उनसे भिश्च अनेक व्यनिनदहौ नवते ट। 


उस प्रकार चाच्य होकर मानना पडेगा करि प्रतीयमान अर्थं एक न्तन्व वत्तु 
जो वच्य अर्मे सर्ववा भित्र द्रौना ट । साहित्य णास्न मे उपमा अनृप्राय आदि 
सकार वाच्य-वाचफ कै ऊपर्‌ आधित गते हं, परन्तु व्वनि व्यग्य-व्यज्जक 
ऊपर। दोनो जयं भिन्नदोनेही द । उ्मचिषु च्वनि का विषय जनुप्रान आदि 
नितान्त निन्न है। 


+ <" 


( 
~ 


प्रस्यानवावौ का यह आक्षेप करना करि स्वनि नमग्र नदयो दारा ग्राह्य न्धा 
उरिक्वित नहीं दै वयमपि ठीक नटी है! नक्षण-रन्थ चनानेवान् भचार मे उसकी 
प्रमिद्धिभग्येन दहो, परन्तु परीक्षा कने पर व्वनि टौ काव्य मे उतम नत्व प्रतीत 
होता है। व्वनि ने विरहित काव्य तो नावाय काव्यरद्ातारे मौर चिप न्त्यः 
पैःनामने पुत्राय जातारै। नन्दन नापा के जादि वि मपि वान्मीणि यो प्रसमं 
फचिता (मा नियाद प्रनिष्टान्वमगमे घाव्वतौ नमा} ग्नमयौ अलण्व ध्वनिनपा 
यौ । कालिदास नघा भगवि जादि प्राचीन कविगोकरे व्यो में ध्वनि कैः उदाहर 
प्रचन्ता के नाय उच्च्यते 


[न 


सन्तभाववादो का मतभी नमौचौन नरी ट) व ध्वनिप्ने अख्तर > भानः 
अन्तमा मानवर त्वनि न्नी मत्ता न्त नानना। त्सिीमौ वन्तु का जनमि 
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तत्समान वस्तु मे ही होता है। व्यग्य-व्यञ्जक सम्बन्य के ऊपर आधित हौनेवारी 
ध्वनि का अन्तर्भाव गृण या अलकार के मीतर कँसे माना जा सकता है जव वे वाच्य- 
याचक संम्बन्य के ऊपर ही आधित रहते हं । कत्तिपय अकारो मे, जैसे समासोक्ति, 
पययोक्ति आदि मे, दवितीय अर्यं जरूर विद्यमान रहता है, परन्तु इससे क्या लाभ ? 
च्वनि का अन्तम इन अक्कारोमें मौ तो नही हो सकता, एसे स्थानो पर प्रावान्य 
का विचार करमा पडता है किं कीन वस्तु प्रवान है ? वाच्य अयं या व्यग्य अथं? 
इन अकारो मं प्रतीयमान अर्यकौो तो वस एक क्षलक- मात्र होती है, पर्यवसान तो 
इनका वाच्याय मेही हौताह। एक वात गौर मौ विचारणीय दहै! ध्वनि काव्यका 
ङ्गी होता है ओर अल्कार गुण आदि अग होते ह । यग का अन्तमवि (भीतर 
समवे कर देना) अगी के मीतर तो नियमत हौ सकता है, परन्तु मगी (ष्वनि) 
का अन्तमवि अग (अटकार अदि) के भीतर कंसे हो सकता है ? स्पष्ट वात यह्‌ 
हैकिध्वनिकाक्षेभ्र वडा हौ विशाल तथा विस्तृत है ओर उधर अक्कार आदिका 
सेवर सौमित तथा सकीर्णं है । एसी दशा में अन्तमावि वनता नही मौर इसकिए मानना 
पडेगा कि अमाववादी का कोई मी पक्ष समीचीन नही दै । इसलिए घ्वनि की 
स्वतन्त्र सत्ता मानना नितान्त उचित है । 


लक्ष्यां मौर ध्वनि 


लक्ष्यां से भी ध्वनि भिन्न ही होती है। इसे सिद्ध करनेवाली अनेक युक्तियो 
मे से अन्यतम युक्ति यह है कि रक्षण मुरुय अथं के साथ नियत रूप से सम्बन्व रसने- 
चकते अथंकोही प्रकट करती है, परन्तु व्यग्याथं कौ यह्‌ दशा नही है) उसे हम 
नियत सम्बन्ध के दारा वाव नदी सकते । वह कभी मूसख्य अयं से, अनियत सम्बन्व 
भी रखता है भौर कभी-कभी परम्परया सम्बद्ध अर्थं को मी प्रकट करता है 1 इसक्िर 
ध्वनि कौ सत्ता स्वतन्त्र है । 


"लक्षणा' के तीन हेतु हते हँ । पदिका हेतु है-मुख्य अथं का वाधित दोना 
(मुख्यार्थं वाव) ¡ मुख्य अर्थं॑का जहाँ वाक्य में यथार्यत जन्वय नहीं जमता, वही 
लक्षणा होती है । दूसरा हेतु है-तद्योग अर्थात्‌ मुख्य अर्थं के साथ अमुरूय अर्थं का 
सम्बन्व । लक्षणा के दवारा वही अथं घोतित किया जाता ह जो वाच्य अर्य के साय 
मम्बद्ध होता है, असम्बद्ध अथं की प्रतीति क्षणा के रा कथमपि नही होती । 
तीसरा देतु है--रूढि अथवा प्रयोजन की सत्ता । रूढि या प्रयोजन कौ सत्ता होने 
पर ही "लक्षणा' होती ह । उदाहरण से से समक्चिये। "वह्‌ व्यक्ति कमं मे कुशल 
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इस वावय मे कमल का अन्वय कमं के साधर उचित रीति से नही जमत्ता ¦ 
शुयर का मुख्य अर्थ है--कुग का टानेवाखा ' (कुम तौति कुशषरत ) फलत कम्‌ 
मे कुरा का रनेवाना का अर्थं क नही होता । जत यहा है-मुख्य खयं का वाघ! 
सत्त इत मुख्य रयं मे सम्बद्ध अर्यं कौ कल्पना होनी चाहिए । कुम के मुख्य अर्य 
मे सम्बद्ध ई "विवेचक' अर्थं । कुस को वही व्यचित्त छा सकता दै, जो कुल को 
तज्जातीय अन्य तणो से पृथक्‌ करने कौ योग्यत्ता रखता दै अर्यात्‌ जो विवेचक' 
होता दै) यहां शुध से चतुर या चिवेचक अर्यं की कल्पना रूढि के दारा 
६1 रूढि है परम्परागन अर्यं । बहुत दिनो मे कुजठ का यही अर्थं चला 
आता है! अत्त रुणः शब्द व्यध्णिक दै जो क्षणः कै हारा विवेचकः अथं 
को प्रकेट करता दै। 


न््षणा को यही स्थिति है! इस प्रकार्‌ "लक्षणा! भी अभिया' के समान दही 
दोती दै। अभिवा जिम प्रकार अवनी सक्ति से नियत रहती दै, उसी प्रकारे रक्षणा 
भी नियत र्यं को प्रकट करती द । परन्तु व्यञ्जना की स्थिति उस विपय मे भिच्च 
दै। वह्‌ मस्य अयं से असम्बद्धं अथं को भी प्रकट करती द 1 इम परिच्छेद के 
जम्भ में “सूरन इव गया' वाक्य से होनेवा़े अनेक व्यग्य अर्यो की ओर सकेत किया 
गया है! ये अयं मुख्य अर्यं के नाय साघात्‌ सम्बद्ध नही दै। एक वात ओर -- 
खल्षणा कौ अपेता व्वनि का धेत्र विस्तृत दै । व्वनि मुख्य अर्थं को सिद्धि के अनन्तर 
तया मृल्य अर्थं के वाव (असगति) होने के अनन्तर भी होती है, फलत च्वनि 
कमौ वाच्यार्यं के अनन्तर मौर कभी दयार्थं के अनन्तर होती है । इम प्रकार 
उमका क्षेत्र विगाल दै, परन्तु र्णा तो मुच्य अर्थ के वोव्रहाने पर ही हौती 
रै1 उसका लेते सकीणं द । प्रयोजनवती क्षणा भी अपने प्रयोजन की. निद्धि 
के न्विएु व्यञ्जना का वाश्व कती है, तव न्धणा फे भीतर व्यञ्जना कै 
गतार्थं मानने कौ योजना एक्टम नि यार, निराघार तथा नि नहाय दै) 


अनिवचनीयतावादौ यदि घ्वनि को कव्व मे नितान्त गृढ तवा नृक्ष्म॒नत्त्व 
मान ह, ता उनका कयन लोक टै । नही चो उनकौ उक्ति यथायं नही दै, क्योकि. 
चना जानं दिः्पटाया जावेना, व्वनि के स्वस्प तया प्रयणरो का विवेचनं हम भली 


मति र नवनेद तवा भन्ते 1 फलत व्वनि को एक स्वतन्धर काव्यत्तत्व 
म्नननाह्ा यचार्यं टै। 
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व्यञ्जना के भेद 
व्यञ्जना के दो मेद होते हँ-- (१) शान्वो व्यञ्जना तया (२) मार्या 
स्यज्जना। दाव्द की प्रवानता होने पर शाब्दी तथा अयं की प्रवानता होने पर आर्य 
व्यस्जना होती है । 
शाब्दी व्यञ्जना 


अनेक अर्थवके शब्दो से युक्त वक्यिमें सयोग दिके दारा अ्य॑का 
नियन््रण एक ही अयं मे किया जाता है गौर तव शब्दो कौ महिमा से जो वाच्य 
भयं से भिन्न अथं की प्रतीति होती है वहां शाब्दी व्यञ्जना होती है । अनेक 
अर्यवाले शाब्दो का एक ही अथं मे नियमन करनेवाके कतिपय सावन रह जिनका 
उल्लेख यहां किया जा रहा है - 

(१) सयोग-वस्तुमो के सयोग से अथं का नियमन होता है जसे सशखचक्रो 
दरि (शख ओौर चक्र धारण किये हरि अर्यात्‌ विष्णु) । संस्कृत मे हरि" शब्द के 
वानर, सिह, विष्णू. आदि अनेक अर्यं पयि जाते है, परन्तु शख भौर चक्र के साथ 
सयोग केवल विष्णु काही होता है। इसलिए यहाँ सयोग के द्वारा हरि" का अयं 
"विष्णु" नियत किया गया है। 

(२) विप्रपोग--विप्रयोग भी अयं का नियामक होता है जैसे दाख चक्रो हरि ' 
(शख तथा चक्र से रदित हरि) यहां शख तथा चक्र के वियोग होने से हरि क्षब्द का 
नियमन "विष्णु" के अयं मे हुमा है। 

(३) साहचर्य-- साहचर्य के हारा अनेक अर्थवाछे शब्दो का स्यानविदोष पर अयं 
का पता लगाया जाता है। जैसे "राम-लक्ष्मण'। राम नामवारी तीन व्यवित्त प्राचीन काल 
मेँ प्रसिद्ध हौ गये ह-परदयुराम, दाशरथि राम तथा वराम ! इन तीनो व्यक्तियौ 
का वाचकं "रामः शब्द है । यहां "लदमण' के साहचयं (एक साथ रहना) से "राम 
गन्द दडरय के ठ्ढके राम काही बोवक होता है, जन्य दो व्यक्तयो का नही 1 

(४) विरोष-विरोव भौ अर्थं का नियामक होता है) जैसे ^रामार्जुन' 
गब्द । यहां अर्जुन या सहल्रार्जुन के साय परशुराम जी काही विरोव था) परशुराम 
ने उसे मार जाला था फलत यहाँ अजेन के साथ विरोव होने के हेतु "राम" शब्द 
का अयं परशुराम होता है, अन्य व्यचित्त का नही । 

(५) अर्थं (प्रपोजन) योजन के द्वारा भी अनेकार्थक शब्द का एक अयं 
मे नियन्त्रण होता है! जैमे ससार के नाश के चिए स्थाणु" की सेवा करो" । स्थाणु 
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के दो ज्यं होते हदा पेड तया भगवान्‌ धक्तर। सत्तारकं नाद्लके ङ्एिजिन 
व्यक्ति कौ सेवा का यहां जादे है वह्‌ घेकर भगवान्‌ ही हो सक्ते ह्‌, ट्‌ऽ पेड नरह्‌ 


(६) प्रफरण वा तन्दभं से भी जयं का पता चता टै! मन्री राजासे कट 
रहा है-देव सव जानने हं । इस वाक्य में देव यब्द का अवे राजा ₹1 


(७) लिद्घ--ल््ि' का अर्ये है विशिप्ट सम्बन्व से युक्त घमं 1 मकरघ्वज 
कुपित है' इम वाक्य मे कौप से युक्त होने के कारण “नक्ररव्वज' ब्द कामदेव जैसे 
चेतन प्राणौ के अर्थं का वोवन करता है, नमुद्रे का नटी । कुपित होना चेत्तन का घर्मं 
द, अचेतन का नही । फतत कुपित हौने कौ योग्यता कामदेव मेही हो सक्रनी रै 
मुद्र मे नही । अत्त 'मकरव्वज' = कामदेव 1 

(८) मन्य शब्द कौ सत्निधि- दूसरे शब्द के सन्निधान से नी शब्द का अर्य 
नियत्त किया जाता दै। जे देव पुराराति" ! यहां धुखासत्ि' का वर्यं त्रिपुर 
जघुर का मारनेवाने यकर । व्हा इच जव्द के पाम रहने त्ने द्देव' शब्द शरम्मुका 
ही वोवक द) 

(९) सामथ्यं = कायं करने का प्रसत या वर । कोकिल मवु से मत्तवाटा 
अन जता है" । वसन्त टी कोयन को मत्तवाला चना डान्ने की यवत रखता दै। 
एमलिएु यहां वु" का यरं शद न होकर वमन्तः ही होता है । 


(१०) भौचित्य--यरोग्यता से भौ अर्थं का नियन्ण होता ह। जते 'दचित्ता- 
मुख जापक रल्ना वेः 1 यर्हामुश्र का जयं सामुस्य या जनुकूलता है} क्योकि रना 
सरे का सोग्यता अनुकूलता मे £, मुच मे नही । 


(११) देश्ष--परमेन्वर यहां विराजते ह" इन वाक्य मेँ न+जवानौ. प दे 
चक्ता को अभीष्ट ह। फलत परमेव्वर्‌ गव्द का अर्व यहां“ महागजाः ही होना 
हे, परब्रह्म नही । 


(१२) फालका तेभ वर्यं का नियमन हाना हे। जत चिनमान्‌ गोभित्त 
दत्ता है" यद्वि इम वाक्य का प्रयोग दिन मे किया जाता चिव्रमानु' सूयक 
चचक हागा। यदि रात मे, तो दस्रा सक्रेत मनिनि होना । चित्रमानु' का सर्य 
नवा जननि दोनो ही अर्थं होत्त हू, परन्त काच के कारण इसका एक ही यर्थ हेया । 
(१२) व्यक्ति--पुल्विय जादि छिन ने अं का नियमन सस्छेनमे होता 
ष्ट्व मे नदौ । केने "मित्रो भाति" (मित्र चमकत ६) यां पुरन्क्िमे 


क कनरण 
१३ 
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“मित्र' का अथं सूयं होता है मौर नपसक र्ग र्मे होने पर यह्‌ सुहृद का वौधक हौत 
है! हिन्दी केक्षब्दोमे ल्गि की इतनी महिमा नर्हीहै। 


श्ञाव्दी व्यञ्जना का यहां एकं ही उदाहरण पर्याप्त हौगा-- 


भयौ यपत कं कोपयत, कं वौरौ यहि काल। 
मालिनि आज कैन क्यौ, वा रसाल को हाल) 


यहां प्रमग वृक्ष का है! कोई नाधिका किसी वगीचे कौ मालिन से पू रही ह 
कि उस ग्साल (आम) का आज हाल क्यो नही वता रही दहो) उसकी दश्षा अवे 
कैसी है ? वेया वह आज अपत (पत्तो से रहित) हो गया है या कोपयुत हौ गमा 
(उसमे कोपल निकल आये हं ) या इस समय वह्‌ बौर गया है (अर्थात्‌ उसमे मजर 
निकल आई है) स दोहे मेँ अपत, कोप, वौरी भौर रसाल इन चार शब्दो का अथं 
प्रकरण की सहायता से वृक्ष के चिपय मे नियमन किया गया जसे ऊपर दिखलाया 
गया है। इस प्रकार वाक्यार्थं के नियमित किये जाने के वाद भी एक अर्थं मौर निकर 
रहा है--दे माछिनि, उस (रसाल रसाल्य) रसिक का हार क्यो नही वता रही 
हो? क्या वह्‌ आज (अपत) प्रतिष्ठाया मर्यादासे हीन हौ गया है या क्रोधयुक्त 
हैया इस समय पामर (वौडदहा) वन गया है। यह्‌ द्वितीय अयं शाब्दी व्यश्जना 
के हारा ही उत्प होता है। 


आर्थी व्यञ्जना 


आर्थी व्यञ्जना मै अर्थं कौ सहायता से प्रतीयमान अर्थं कौ प्रतीति होती दै, 
परन्तु सव स्थानौ पर यह्‌ बात नही हौ सक्ती ! उसके लिए चुने हुए स्थान तथा 
नृनं हए विशिष्ट नियामक ह । जिन साधनो की विशिष्टता से यह्‌ व्यञ्जना होती 
है उनका नाम है--(१) वक्ता = बौलनेवाला व्यक्ति, (२) वोधन्य-वह्‌ पुरुप 
जिससे कोई बात कही जाती है, (३) काकू--कहने का एक विदिष्ट प्रकार, 
(४) वाक्य, (५) वाच्य--कयित अथे, (६) दूसरे की स्निषि, (७) प्रस्ताव = 
परसग, (८) देश, (९) काल, (१०) चेष्टा । इन साधनो कौ दिङ्षिष्टता के कारण 
प्रतिमासम्पन्च व्यक्ति जहां वाच्य अर्थ से एक दुसरे अर्थ की प्रतीति कर केता है वहां 
सामी ग्यल्जना होती है । केवल एकमदो दृष्टान्त पर्याप्त होगे । 
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उदाहरण-- 


यहि गवस्र निज कामना, चिन पूरन करि ठेहु ) 
ये दिन फिर फर नही, यद्‌ छनर्भगुर्‌ देहु ॥ 


दोहे का वाच्य यर्थंस्पष्टद। कोईकिमीसे क्हुरहादै कि यह्‌ जवस॒र ये 
ही सुन्दर है। अपनी इच्छा को पुरन कर णो । यह्‌ देह्‌ धणमगुर्‌ हय! यद्‌ | 
फिर आतेगा नही । सत जो करनाहैमोकरलो। विचारणीय कियद यौः 
कौन है? यदि किसी (१) कामुक के प्रति यह्‌ उपिति रै, तो विपयबासना व्य 
मौर यदि किमी (२) त्रिरत सान्‌, से यह्‌ वान कही गई ह्‌, तो मोन व््रगय 
फटत य्ह वोवव्य कौ विष्रिष्टता कै कारण नवौन वर्थ व्यग्यहान्हाद। विः 
के दोहौ मे वोवव्य कौ विणिष्टतता कै कारण श्गारपरक अर्यं शान्तिपरवः वन ज 
है । इम दोहे मे 'वोचव्य' (न० २) कौ विधिष्टतामे व्यग्य अर्य कीप्रनीतिद्दो 
है 1 अत यह्‌ जाथ व्यज्जना करा उदाह्रण र । 


वकु वा वैलिष्टय (गया २) दम चौपार्टमे देखिए-- 
सोह कि कोकिद विपिन करीन 


पया कोकिर करौनके वने मं मोहनी ह? उम चाक्य को काङ्ग मे 
ओर देसिए व्यग्य अथं कितनी जल्दी मे निनाद कि करीटके जगणरमे 
यग रट्ना नितान्त अयोभन नथा अनुचित रै । 


चिहारी के इम दोहे के व्यग्याथं पर दृष्टिपात कीजिण -- 


घाम घरीक निवारिए, चन्दिति च्न्टिनि यच्िपुजि 1 
जमूना-नार तमान नर, मिलन्ति मायनौ कुल ॥ 


यहा वाक्य वेः वकी विचिष्टनार। नायिकाक्टन्दीटै तरि यमुनायै नीर 
माटती छना का एक कमनीय दुज र जदा भौरा मनोरमगनारदहा न्दा 
नमार वक्ष एकत दूमरे क नाय हन्मि सरह । ए्मस््येकी विदिष्टना मृदिन वः 
दकि यां न्वयदूतिका नायिनन विसीनायत्मे विहार की च्छा व्यरिडिनि पय : 
1 बन यां वाच्यकेर्वधिष्ट्य (नर ^) नेव्यम्बा्म की प्रतानिरोनोर 1 


१८ सस्फृत-आलोचना 


कार का वशिष्ट (सस्या ९) इम सवैवे में कितनी रचिसता से प्रतीयमान 
अर्थ को वत्ता रहा है- 


भूमि हरी पै प्रवाह वह्यौ जक, मोर नच गिरि पै मतवारे । 
चला त्यौ चमकं लछिराम', चढे चहुं ओरन तें घने कारे | 
जान दँ वीर विदेसम उन्दू कछु वोल न वोलिपे पावस प्यारे 1 
आदह ऊवि घरी मे घर घन-वौर सो जीवनमूरि हमारे ॥ 


इस सवैये मे पास का लटिति वर्णन है जिसे यहां कामोहीपक भय 
घ्यल्जित हौ रहा है। नायिका जानती है कि नायक परदेस के लिए बाहुरनही जा 
सकता! चह घरी-आष घरी मे अवश्यमेव रौट अवेगा । 


ध्वनि के मुख्य मेद 


घ्वनि मुख्यतया दो प्रकार की होती है--(क) लक्षणामूलक तया (ख) 
अभिधामूरक । जिस ध्वनि कै मूल मे लक्षणा हौ उसे तौ लक्षणामूखक तथा जिसके 
मूल में अभिधा हौ उसे मभिवामूलक क्ते हँ । 


लक्षणामूलकं ध्वनि में वाच्य अथं के प्रकट करने कौ इच्छा बोलने वालेमे कभी 
नही रहती । जवे वह उस णन्द का प्रयोग करता है तव वह्‌ कभी नेही चाहता कि 
उसका शुरू अर्यं वरहा प्रकट किया जाय । एमी क्श मेँ मुख्य मथं की दो प्रकार कौ 
स्यित्ति टौ जाती है। कभी'तो वह दूसरे अथं मे सक्रमित हौ जाता है--वद जाता 
है मौर कमी-कमी तो वह्‌ बिल्कुल ही छोड दिया जाता है तया अपने ये विल्कु ही 
भिस अथं को वह्‌ प्रकट करने लगता है । जव मुरु अर्थं भर्यान्तर मे वदन जाता है, 
तव उसे अर्यान्तर संकरमित वाच्य' ध्वनि करते ह । मुख्य अर्थं के विल्कुल तिरस्कृत 
होने पर या छोड दिये जाने पर अत्यन्तं तिरस्छृते धाच्य' ध्वनि होती है । 


कोई मनुष्य किसी के विपय मे कहता दै कि "वह्‌ तौ साक्षात्‌ कुम्मकणं है" । यहाँ 
'कुभ्भकणे' का वाच्य अयं होता है घडे के समानं लम्बा कान वाला व्यक्ति या छकापत्ि 
रावण काभाई। इत व्यक्तिकेनतोकानही घटके समानं गौरन वह रावणका 
माई है। दसङिषए मृरुय अयं वलितं होता है ओर यहां अयं परिविन होकर अति- 
भोजी तथा अविक निद्रादू व्यवित्त का बोध करता है । मत्यन्त मास्यं ध्वनित होता 
है । अत य॑हुं वाक्य अर्यान्तिर सकरमितं वाच्य ध्वनि का शुन्दर उदाहरण है । 


सेस्टृत-आलोचना १८९ 


रावा को स्तुति मे कयित दम दोहे पर दुष्टिपात कौजिग्-- 
राधा अनि गुन जागरी, म्वर्ने यरन तेनु रग । 
मोटन नु मोहन भेपौ, परमन जाके जग ॥ 


यहां रमा के अग दूने से मोहन को मोहन वन जाने की वात कविनेनीट। 
यहाँ पका मोहन ाब्द तो जपने मुस्य अथं कृष्ण का वौय करातां है, १रन्तु दूत्तरा 
"मोटन" च्व्द का अथं सबको मोहित करने वादा या र॒वके हृदयमे वम जाने वान््र 
ओर डइस अवरं मे सप्रमित होने के कारण "मोहन" गब्द अर्थान्तर सत्रमिन' व्वनिगण 
उदाहरण 


अत्यन्त तिरन्त वाच्य' ध्वनि वहाँ होगी जहां मुच्य जयं वा एकः भित्र द्री यं 
क्रिया जाता रै, जने-- 


सांस मे जांघर दरपन रही जम 
वादन ओट नगान है चन्द्रा । 


यादलोंकीञोटमे छिपा हुआ चन्द्रमा सासि ने अन्धे हने वादे देण के नमान 
जान पडता दै! यहां जट पदार्थं दर्पण को अन्या वतन्याया गया! यह्‌ तो कथमपि 
मम्भव नही । यग्रोकि अन्वा होनातोप्राणी काधर्म द} यमम यटा 'आध्रर्‌' चब्दर 
वा ब्य ही विल्कुट वदन कर्‌र्मलायावरंचन्दा किया गया रहै | ओआंतर' घव मे अन्यन्ते 
माच्तिन्यि व्यग्य द! 


अमिधामूलफे ध्वनि में ववता ण्व्य के मन्य अधं कौ चित्रः छो देना नी 
नाहता, वत्कि वह अन्यपरक वन जाना है स्थति व्यण्य जथ त बवोवक लोन ?। 
रमन्‌ इस प्वनि को विवक्षितान्यपर-याच्य' ध्वनि वदने । धयति पूवं दष्टानौ न 
समानननतो मूरय स्य सयमिन टोता >, ओर न अन्यन्न तिगन्टरन दोना रै । उमे 
प्ऱट रिव्या जत्ता रै, परन्तु वह व्यग्य अवं कायो वन जाना ह; "री वि्ेपत्ता 
द्मष्वरनिकीरै। व्यम्य अयंवा तमी वोषदहोना > जव वाच्य यर्यकाभी नोयदोना 
ट । यहां वाच्यां तथाव्यग्याप्र ते वीच कटीतो षम टक्षिनहोना > सपर तीए 
वह्‌ त्रम दक्षिन नही होना । दन प्रह्मर हन ध्वनि पे दो अवान्तर भय हनि ई-- 
(फ) जसेटस्यकम घ्वनि नपा (२) संखध्यकम ध्यनि-रन्मे मे परिये ध्वनि 
यत अभिप्राय ग्न नाव गिः नेर । न्य की प्रनीनि में विना, अनभाति नश्य 
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सचारी भाव--ये तीनो कारण होते हं भौर इनसे जव स्थायी भाव पुष्ट होता है, तव 
रस का आस्वाद होता है । यहाँ विभावादि अर्थं के प्रकटहोनेके सायदही सायरसका 
भीवोधदहो जत्ताहै। दोनोमे किसी प्रकारका क्रम लषित नही हता, अत 
रस-माच को इस नाम से पुकारते हं । 


मत्तिराम का यह्‌ सवैया इस ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है-- 


आए बिदेस तं प्रानप्रिया, 'मत्तिराम' अनद वेढाय अले । 
लोगन सौ मिलि आंगन वैठि, घरी-ही-घरी सिगरौ धर पेखै । 
भीतर भौन के द्वार खरी, सूकुमारि तिया तन-कप विसेखै । 
घंट को पट मोट दिये, पट-ओौट क्िएुपिय को मुँह दै ॥ 


पत्ति परदेस से घर पर आया हुमा है । उसे नायिका घ्‌बट से सपने मुंह को छिपा- 
कर कृपडे कौ मोट से पति का मुंह देख रही है । यहाँ नायिका के आचरण को देखकर 
उसके हृदय का प्रेमभाव छलक रहा है जिससे श्षृमाररस की स प्रतीति होती है । 
यहाँ वाच्य अथं से श्छगाररस की प्रतीति इतनी जल्दी होतीदहैकि दोनो के वीचमे 
विद्यमान रहने वे क्रम का (पूर्वापर भावका) जानदही नही होता। इसक्लिए 
इसे असरक्ष्यक्रम वाच्य ध्वनि कहते ह । 


सलक्ष्यक्रम व्यग्य' घ्वति का क्षेत्र बडा विशाल टै। इस ध्वनि मे वाच्य अर्थकी 
प्रतीति पहर होती है भौर तदनन्तर विचार करने पर व्यग्य अर्यं काबोवहोताहै। 
अत दोनो अर्यो के बीच में विद्यमान करम पूरी तौर से लक्षित होता है। कहा गया दहै 
कि घ्वनि तीन प्रकार की होती है--रसघ्वनि, वस्तुष्वनि गौर अर्कार ध्वनि । 
रसष्वनि तो असलक्ष्यक्रम च्वनि होती है । कारण यह्‌ है कि यहाँ रस की प्रतीति इतनी 
शीघ्रता कै साय होती दै कि क्रम की स्थिति लक्षित नही होती । परन्तु वस्तु तथा 
अरुकार को प्रकट करने वाखी ध्वनि इससे भिन्न होती है । इसमें शब्द से मुख्य अथं 
की प्रतीति के अनन्तर अनुसन्धान करने पर व्यग्य का वोधहोतादहै। इस घ्वनिकै 
स्वरूप को समञ्ञाने के किए आवचार्थो ने अनुरणन" का उपयुक्त उदाहरण दिया है । 
चटा एक वार वजाने के वाद तदनुगामी अनेक ध्वनियां उतपन्न होती ह जो मूर स्वर 
कौ अपेता सूक्ष्म होती चली जाती हँ । पहन शब्द तो कडा जोरदार हौता है, परन्तु 
पीरे उसकी केवर गंज रहती है जो षीरे-घीरे हलकी पडती जाती है । इन दोनो में 
करम स्पष्टत लक्षित होता है इसी प्रकार क्रम के दिखलाई पडने के कारण इसं 
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ॐ ॐ 


अनुरणन ध्वनि कौ सज्ञा प्राप्त दै । इसके अनेक भेद हीने ह जिनमे तीन मुस्यद-- 
यव्दराक्ति-जन्य, अ्थंशविन जन्य तथा उभयगवितजन्य 1 एने अवान्तर भेद नयां 
मिधित मेदो कौ गणना वदरी न्म्यी है। यहांँणु-दो उदादग्णही पूर्वान गे । 


चिग्जीवौ गोरी जुर, क्यो न नेह गंभीर 1 
को घटि मे वृपभानुजा, वे ्ृदनर कै वीर्‌ ॥ 


विहारी के दन प्रसिद्ध दोहे के व्यय अयं कौ मौमाना कौजिएु। कवि कटता है 
कि राया ओर्‌ कृष्ण कौ जोटी चिरकाल नक जीती रहे तथा इसमे गम्भीर स्नेद्‌ उत्पत 
हौवे। राधा वृषभानु कौ पुत्री ठहूरी अर्‌ कृष्ण हूल्यर (वन्गामजी ) कैः भार णटुरे । 
दोनी उच्च करूटखमेर्षदाहृएुह। अत दोनो का सम्वन्परं निनान्तं उचित तथा ननेह- 
वर्क टह। उम वाच्य अग्रं की प्रतीति कैः अनन्तर व्ययित की मदधिमामे पुक्‌ नवीन 
अर्थ वाज्नानदहोरहा है! वु्रमानुजा' (दषम ~+-अनुजा) काञ्यंवन्द की व्रहिन 
नया ट्ख्यर्‌ का अथं ट्ट को दोन वाला वन्द । अन यर्दा वैन लया गायफी वरी 
सुन्दर जोट दै। उनदोनोकेः भिवनमे सम्भर मनद (घृत) कयो नदी उन्पत्नटोगा? 


यह्‌ ध्वनि वृपभानुजा तथा हन््यर कै प्ठेप पर्‌ आधित र । एन दोनो णव्यो 
स्यान पर्‌ पयि वेः गते हौ यह्‌ घ्वनि गायव द जायगी । अन यद णल्दरयायिन- 
जन्य है। जिन व्यग्य अर्यं का यहां वोच होना टै वह जन्वकारमे गहितदटै, केवन्यवर 
एक वस्तु (बान) टै। इगद्धिए्‌ ज्म घ्वनि का पूगा नाम टूगा--्न्दणगितिजन्य 
वस्तुघ्तरनि । 


विहारी के एक दूमगे दोषे प्र्‌ दृष्टिपान कौजिग्‌-- 


नित प्रति पूकरन द्धी स्रुत, वस॒ वरन मन एत 1 
चदियत जंगन्द किलोर नमि, दजन जगन अने ॥ 


वविन्ाक्टनातर नि राया जीर हृप्य निन्य प्रनिषुग्ही सायग्त्मेट। दनि 
क्ता वय, रग नथा हदय एक समान टै । पेम ङुगयज्येतीको निर्न कैः विम्‌ धन 
के अगस्य जोट होने चाहिष्‌ । इन मुनय उधम गौन्दयं ला जतिययन्यग्य द चयत्‌ 
राधारष्ण निनान मौन्द्यं मम्येप्नट्‌ । टमटिप्‌ चटा अर्वस्यपिवडन्य चाप्य-ध्वनि 
मानी जायगी । 
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मुख्य स्प से घ्वनि के ५१ मेद हं जिनमे से मोटे तौर पर तीन ही ध्वनियां प्रवान 
होती ह-- (१) रसघ्वनि जिसमे रस की व्यञ्जना होती है, (२) चस्तुध्वनि जिसमें 
किसी सामान्य वस्तु या वात या कयन कौ घ्वनि होती है, (३) अलकार ध्वनि 
जिसमे किसी मलक्ार की अभिव्यवित ग्यग्यार्थं रूप से होती है । रसव्वनि तथा 
वस्तु ध्वनि के उदाहरण ऊपर दिये गये हँ । अलकार ध्वनि" का दृष्टान्त यहाँ दास 
फविः का दिया जाता है -- 


सखि, तेरो प्यारो भो दिन न्यारो ह जात । 
मते नहि वल्वीर को पर चिलगावं सोहात ॥ 


रावा किसी सखी से कह रही है कि तुम्हारे प्रिय गच्छेह जो तुमे अनेको दिन 
मलग रह सक्ते ह ! परन्तु मेरे छप्ण को तो एक पल का सी वियोग नही सुहाता । 
यहा व्यत्तिरेक अल्कार व्यग्य है । राधा का तात्पर्यं यह्‌ है कि मै तुमसे मधिकं सौमाग्य- 
शालिनी है, क्योकि मेरा पति तुम्हारे पति से मविक प्रेमी है यां वाक्यगत वस्तु 
से अलकार घ्वनि है । 


चतुरा परिच्छद 
रससिद्‌धान्त 


विद्याद्य फी किमी कक्षामे छात्रो काजमघट लगाहुजा है 1 अघ्यापकःजीयेः 
माने की प्रतीलामे छचरर्वठे हुए गौर कोऽ कायं प्रस्तुत न हीने के कारण वै तर्ट- 
तरट्‌ के उत्पात करने मं लगे हुए है । एक कोलाहन-या मचा दुमा है । उतने में मादय 
वेः अध्यापकली कक्षा मेँ पधास्ते ह भौर तने विभिन्न मति वनि छात्रो कै चित्त नन यनु- 
रञ्जन यरनेः तथा उन्दे चान्त करने कै विचार से एक रोचक उपाय मोचने 
ह 1 वह्‌ उपाय है महाकवि मतिराम कौ एकत सुन्दर सवैये का न्दयपूरवकं पाट 
तथा उक रममयी विघद व्याख्या । अव्यपिक यड मुन्दर्‌ व्य्यम वह सेवा 
पठते ह-- 


कुन कौ रम्‌, फीको ट्य, न्यं अत्ति अगन चाग गुरा 
आगनिन मं मलानि, चिनौनि मे मजु विन्ानन की नरना 
करो चिन मों विकान नही, “मत्तिराम"ण गह मुमुकानि-मिटः 
ज्यौ-ज्य निदहारिणनेरे त नननि, न्योतत्यो खरौ निनर-मी निरा ॥ 


नस्वर्‌ पाटमेदी क्लामें एक विचित्र णान्ति विराजने द्ग ६1 दा-दुल्या 
घान्त हौ जाता ६। छत्र व्यार्याके चि उल्मुक जने 1 ऊन्यापवः श्रौनपरानी 
नेः गौन्दं केः वर्णने कन्नेवद्यि यन पद फी नुन्दरं व्यास्या कमते } व्याय्या सुनने 
ही छायण नमे एकः विचित्र अलौकिक आनन्द र मौर जलनन्यफौ सन्नी 


मर्वप्र वान्ति चिनाजनें नगत्ती £ यह अरौति जानन्त पयार? दात्य ते गुन्नं 
यापटमेमे श्रोत्ताया पापक विनयं त पिच्छ नरि वनन्द चाना 
उमीक्ल नामं "रषः ६1 
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'भाव'कासूप 


रसके उन्मीलन तथा रूपको समक्न के लिए ह्मे अपने ही चित्त के भावो' को 
समञ्षना पडता दै । सहृदय न्यव्तियो या सामाजिको के हृदय मे भावो का सर्वदा 
निवास रहता है । आजकल के मनोविज्ञान की मापा मे हम कह सक्ते हँ कि ये भाव 
हमारे मानस के अवे चेतन या अवचेतन भाग मे छिपे रहते ह । इन मावो के उदय की 
अपनी राम कहानी है । भारतीय माचार्योके मतसे इनकी उत्पत्तिकेदोप्रकारहोते 
ह । वहूत से भाव पूवं जन्म के सस्कार के कारण मी अपनी सत्ता वनाे हुए रहते हं । 
मौर वहत से भावौ का उदय मानव के रौकिकं जीवन तथा व्यावहारिक आचरण से 
ही होता है । हम जपने जीवन में नाना प्रकार की ददाम से होकर युजरते हं । हम 
कमी किसी कामिनी से प्रेम करते हं गौर उसके हृदय को अपनी भोर सीचने मेँ समं 
होते हं । कभी हम किसी प्रवल अत्याचारी को किमसी दीन जनको वैरहूमी से पीटते 
हए देखते ह, तव हमारे हृदय मेँ दयाः का भाव जाग्रत हौता है। कभी शवुभ के 
द्वारा घेरे जाने पर अपनी रक्षा के लिए हम अपने मे “उत्साह' का अनुमव करते हं । 
जान पठता है कि हमारा हृदय अपने से ऊँचा उठकर छलांग मार रहा है । कमी हम 
शेर को देखकर भाग खढे होते ह भौर मयः के कारण हमारे शरीर में कपकपी वेष 
जाती है। कमी किसी कोटी के विकृत शरीर को देख कर हमारे हृदय मे घृणा या 
जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हौ जाता है मीर हम उस स्यान से तुरन्त अलग खडे हो जते 
है । नित्य-प्रति के जीवन में हम दमी प्रकारके नाना भावौ'का अनुभव किया करते 
है! ये अनूमव चिरस्थायी तो होते नही । ये कत्तिपय क्षण तक हमारे चेतन मन में 
निवास करते है मौर फिर पौरे मवचेतन मन मेँ जाकर वैठ जाति ह । 


एक उदाहरण से एसे समक्षिये ! कोई लम्बा-चौडा ताखाव हमारे सामने जहर 
रहा है । वाक चहँ खेलने के लिए अति हँ ओर वे छोरी-मोरी अनेक चीजे उसमे 
फकने लगते ह । ये चीजे बहुत देर तक पानी के सतह के उपर तेरा करतीहं मौर तर्गौ 
के लोके मे साफ दिखाई पडती है । परन्तु तालाव के जल के शन्त होते ही वे धीरे- 
चीरे ऊपरी सतह्‌ से होकर उसके भीतरी तह पर जाकर जम जातौ है--वै जाती ह । 
न जाने बै कितनौ दिनो तक वही पडी रह कर अपना जीवन विताया करती हँ । बाहर 
जगत्‌ को उनका ज्ञान मौ नही होता कि इस प्रकार कौ चीं दस तालाव मे कटी विद्य 
मान हँ । वहत दिनो के पौषे उसमें एक हिलोरा उरता है। जान प्ता है कि कोर 
ताखाव को मथ रहा है । इसका फल यह्‌ होता है कि ये छिपी चीजे फिर ऊपर चली 
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वत्ती ह जिसमे वाहुरी जगत्‌ को उनके अन्तित्व का पता चनताद। दिपी चीजे 
अनुभव कौ कोम मा जाती ह । वै अव अननत नही ग्टती । इतने दिनो तक भनातं 
की दभा मे रहने पर मौ वे मव सहमा जानके क्षेत्र के भीतर आ जानी रह गौर्‌ यपे 
सपमे हमाग मनोरजन करनी ह । भावो कौ अभिव्ययित का यहीमोदादग रै) 


यह्‌ दा अन्य प्रकारमेभीदहोती है। हम काव्यको पडनेर्ह। नाटवःको दमने 
ह्‌ । चखचित्रो का अवलोकन करते ह । इनसे हमारे हृव्य मे भावो की उद्मति 
हौती है । ये भाव हमारे अवचेतन मनमे न जाने कितने दिनो तक, किनने तालो तव, 
यौ ही पठे-पडे अपना दिवस विताया करते हं 1 जव हम फाव्यमे इन्दी भातेका 
वर्णन पठते ह अयवा नाटक में इन्दी भावो का चित्रण देग्वते ह, तव दृमारे जवचेतन 
मानस के छिपे भाव चेतन मानस के तरगो मे हिलोरे येने र्गते ह । वे सृप्त दया गे 
प्रवृद्ध ददा मं मा विराजते हं । यह्‌ वहत दिनो तक टिका रहने के कारण साधारण मावो 
से भिन्न होता ह। ाघारण भाव अते ह, मने कु क्षणा तक रहते हं मौर्‌ फिर 
गायव हौ जते हं, परन्तु अवच्ेतन मन के अन्तरान् मेँ छिपने वान्वा माव बहुत देर नफ 
ग्हता दै गौर इसी कारण वह्‌ ^स्यायीभाव' के नाम मे पुकारा जाना ई! काव्य मे 
वगित विभाव, अनुमाव, स्चारी मावे के दाग पुप्ट किये जानं पर यही स्यायोगाय 
रने" के स्पे परिणत हौ जाता है। अव अवचेतन तया चेतन मानन 7 बीच यां 
परदा गायव हौ जाता है--मेदभाव रहना नही भौर हम चित्त कौ उम दामे परेन 
जते हु जहां किसी प्रकार की दुविया नही रहत 1 हमारे भौर चयार के बीच मे को 
भिनेता नही रहती । हमारी मनुमृति मे “आनन्द' ही सानन्द रहता ई । दुमारे 
माचार्यो ने इमी लानन्द' को रस कौ सन्ना प्रदान की है । यद बास्ाद भौतिक £। 
यीक्तिक जगत्‌ मे दयकी तुटना नही क जा नक्तौ मीर उमीनिए्‌ <न श्रत्मानन्य 
महोदर" (अर्यात्‌ गह्य के जानन्द वा भाई) कटने ह 1 


रस-साममग्री 


'भाव' सामग्री दै, चहूयोगने "रन केर्पमे परिणन हो जाना र-- यहमामप्रा 
कौननती रै? ठम नामम्नी के अन्तर्गत विमाव, यनृमाव, चारी माव की गना दी 
जाती है 1 इनको उदाहरणमूगेन यदु व्यार्या कौ जा री ६। काच््दिलन दे चान्न 
नाद्ककेप्रयम नकः कै कवानफ़ पर्‌ दृष्टिपान कीनि । हम्निनापुर्‌ क सस्नाद्‌ दष्वनन 
प्व के जात्म मं नुजनावमे पटेवनारहै। नाघ्रममें प्रेव क्म वर णन ङ्‌) 
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आश्रम के वृक्षौ को सीच्ती पाता है। दकरुन्तला युवावस्था में पदापंण करने वाली 
एक अलौकिक कावण्यवती युवती! दोनो की चार अखं होतीहै भीर दोनो 
के मनमेंएक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेमभाव का उदय होता रै। शकुन्तलाकौ 
दशा विचित्रहौ जात्री है। सखियो के आग्रह्‌ करने पर भी वह्‌ वहाँ से नही जानी] 
भ्रमर की बाधा उत्पन्न होने पर वह्‌ इषर-से-उवर भागती हूर दृष्टिगोचर होती है 1 
राजा के चले जाने पर, आंखो कौ ओट होने पर शकुन्तला अचानक सडी हो जती है 
भौरपैरमे कृश्के कटि चुभ रहेह,इसव्याजसे खडी हौकर कयि को निकाल्तीहै। 
पीवो मेः न अटकने वाठे अपने वस्त्र को वहु निकालने का वहाना करती हू मुड कर 
राजा को देखत है । आश्रम का वह्‌ एकान्त वातावरण तथा मालिनी का वह्‌ मनोरम 
तीरद्नदोनो के हृदयम प्रेम को पृष्ट करता है । यही थौढे में कथानक है । इसकी 
मीमासा करने पर रस कौ उपयुक्त सामग्री समक्न मे आ सकती है ! एक वत घ्यान 
देनेकीयह्‌टहैकि दस कथानकके दौ पक्ष ह--एक तो है व्यवहारपक्ष अर्थात्‌ वास्तव 
जगत्‌ मे यह्‌ घटना जैसे घटती ह । दूसरा है कान्य--पक्ष अर्यात्‌ नाटक के द्वारा उसौ 
घटना का चित्रण नाटककार कंसे करता है । पहला है लौकिक पक्ष भौर दूस है 
जअौकिक पक्ष । दोनो पक्षो में रस उदय नही केता । पहिखी दशा तो भौतिक दशा है 
जिसमे शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त कै हृदय में वस्तुत श्रेम' नामक एक माव उदित होता 
है। रसकी दशा दुसरे पक्ष मे होती है अर्थात्‌ जब वही घटना कवि की प्रतिभा के वर 
पर शन्दो के माघ्यम द्वारा काव्यया नाटक का चोला पहनकर आती है तव वह्‌ एक 
अलौकिक वस्तु हौतौ है भौर तमी वह्‌ रस कौ अनुभूति कराती है) अनन्द तमी 
उत्पन्न होता है। 


पूर्वोक्त घटना की समीला करने पर कतिपय तथ्य हमारे सामने जते ह -- 

(१) शकुन्तखा कै प्रति “रति दुष्यन्त के हृदय मेँ “रसः के रूपमे परिणतो 
जाती है) दुष्यन्त के हदय मेँ श्रु गार्रस के उन्मीलन के किए शकुन्तला आलम्बन का 
काम करती है! यदि शकन्तला उपस्थित नही होती, तो यह्‌ रत दुष्यन्त के हदय 
म उदित ही नही हो सकता था। दइसकिए दुष्यन्त कै हृदय मे रस के उन्मीलने 
शकुन्तला सालम्बन (आधार) है। शकुन्तला की चेप्टार्ये इस रस्त को उदटीप्त करने 
काकामकरतीहं। भ्रमरकी वाधा होने पर उसका इवर से उवर भागना, सियो 
के साथ बैठकर विस्रस्भाकाप करना, अपने मन की वातं प्रकट करना--भादि 
उसकी चेष्टाये ह जो दुष्यन्त के श्युगार रसं को वढाने काकाम करली ह । इनका नाम 
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हा उदीपन । आटम्बन तवा उद्ीपन मिलकर शिभाव' कै स्पकोपूर्णं करते 
विभाव" कार्य टह रमको विद्ये सूप से उत्पन्न नर्नेवारं भाव। 

(२) दुप्यन्त कै हृदय मे रति उन्पत्न दते पर उस्षफौ चेप्टामो मेँ अन्तर्‌ होने 
स्यता ६। उनका दान्त चेहरा अव तमत्तमा उण्ता दै । वहूनेत्रकेकोनोन एङकन्तप 
कौ मुखशोभा को निरपनं खगता ह ! थकुन्त्ा कैः मीठे वचनो को सृनने के लि्‌ 
उसके कान उतावे हो उठने हं ! ये चैप्टायें म वात्त को सूचित करतत हू रि श्ुन्तय 
म प्रति दृप्यन्त कै हृदय मे वह मनोरम भाव उन्पत्नहौ न्ादजिनिश्रम'केनामम 
पुकारते ह । इन्दी णारीरिकः चेष्टामो का नाम "सनमेव ट । अनुभाव" कैः दौ अर्थ 
माने जते ह--(क) अनू = प्चात्‌ , भाव उत्पन्न हौनेवाने चिह्ने र्यात्‌ ^रति" वेः 
उतपन्न होने के प्चात्‌ दुष्यन्त के धरीर मे उत्पघ्न हौनेवागे चिह्न । (न) अनुनाव~ 
यन्तीति अनुभावा 1 अर्यात्‌ वे सायन जो उन्पन्न रनि को दर्शको वेः जनुमव मे खनि 
| चिना इन चिह्लो के देवव दर्मक म वात मे जनभिन दही गहना विः दृप्यन्त के 
हदयमे नि" काजन्महुना्हया नदी । न्छोपप्तमे यह काये बहा जता 


(३) दुप्यन्त कै हृदय मे कमी चिन्ता उत्पन्न होनी है कि यदुना वर्पि कण्व 
कीपुप्रौ ह। त उसके दिषु मेरा यह्‌ नव अनुराग व्यर्थं निद्ध होगा (चिन्ता)! कमी 
वह्‌ विभ्वामिन कैः वृत्तान्त फो युनकर दाकुन्तत्दा को सुलभे मानना है जिसने उमफ 
हदय में हप तया आपा का सचार्‌ होना ६। चिन्ता, हप, धाद्या भाद्वि ये सव भाव 
क्षणिकं ठं, अम्वावीरह। एकक्षण् के च्िपु जानि सवस्यर्ह, परन्तु रति कौ स्वित्तिका 
मूचना देकर गौर पृष्ट कर्‌ फिर चिरीन दहो जाति ठीक तरगो के ममान} पान्त 
समगृद्र के न्नतद्‌ पर टयार प्लोकोने तरे उढनीर्हु, कुं देर्‌ तर वे तवद सपनी 
नटीटा दिनन्ाती दै, परन्तु फिर वे उमौ समुद्र केजकमे विनीनद्ङानीहू। तरो 
मे समुद्र के जख कौ स्विति की सूचना जवय्य मिनी र, पल्तु तर्गो दैः नन्त हनं 
पर एव विषा नमुद्र पान भावस्ते प्रनिष्ठिःरो जाना । द्रम नुनामे नमु 


~ 
प्नं न 


न्यानौय ह स्यायो माव अर नर्ग-स्वानीय ? नचारी भाव । गचन्णणाद दनि र 
कार्ण ये माव श्वंचारी' पटने नयाविवियन्पने (वि) न्वयो तै जनु 
(अमि) सचरण कन्ने वेः कारण दनक दूमरी नना ६ व्यभिचारो भाव । 

उन प्र त्तर विमाय, वनुत तया व्यभिनार नावदे दाया वमिव्यरित दनि षर्‌ 
स्वायौ मायी र्यके चकमे परिणत दहो जाता रै गौर्‌ कणित सानन्द प्य जनक 
अनन्द । 
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भावदोप्रकारकैदहोतेहं। एकवेजो देर तक टिकने की योग्यता रखते । वे 
स्थायी भाष" कहरति ह । दूसरे वे जो कई एक क्षणो तक ही टिकते हँ । इसी अस्था- 
यिताके कारण वे सचारी भाव कहकाते ह । इन दोनो की सख्या मी नियत-सीही है! 
सचारी भाव सख्या मे ३३ ही माने जाते हँ, परन्तु स्थायी भावौ कै विपय मेँ वडा मत- 


मेद है । अभिनवगुप्त के मतानुसार स्थायियौँ कौ सख्या ९ है ओौर इनसे उत्पन्न होने- 
वाले रस भी सख्या मे ९ ही है- वि 
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स्थायीभाव रस 

१ रति श्ुगार 
२ हास हास्य 
३२ शोक करुण 
४ क्रो रौद्र 

५ उत्साह वीर 

६ भय भयानक 
७ जुगुप्सा बीमत्स 
८ विस्मय अद्भुत 
९ शम शान्त 


आगे चलकर स्थायी तथा रसो की सस्या बढती गर्द । विश्वनाथ कविराज ने 
वत्सल" भाव तथा "वात्सल्यरस" की प्रतिष्ठा फी तया रूप गोस्वामी ने माधुर्यं रसः 
(भक्तिरस) नामक एक नवीन रस की प्रतिष्ठा अपने उज्ज्वल नीलमणि" मेँ की । इस 
भवित्तिरस का भी स्थायी माव ^रति' ही है, परन्तु अन्तर इतना ही है कि जहां कान्ता- 
विषयक रति शगार कौ जननी होती है, वहाँ भवितरस' के लिए दिव्या रति या छृष्ण- 
विषयक रति दी स्थायी माव का काम करती दै । शन्तरस के विषय मे मी मतभेद 
हे । धनञ्जय श्षा।न्तरस की स्थिति नाटक में नही मानते, परन्तु अभिनव, मम्मट 
आदि मान्य आलकारिक कान्य मे इसकी सत्ता मानते ह । 


व्यभिचारी भाव ३३ प्रकार के होते है जिनके ताम ये ह-- 


निवेद, ग्लानि, शका, श्रम, धृति, जडता, हर्ष, दैत्य, उग्रता, (१०) चिन्ता, 
म्रास, ईर्ष्या, अमष, गर्व, स्मृति, भरण, मद, सुप्त, निद्रा, (२०) विवोघ, क्रीडा, 
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पन्य, मोटे, मनि, आलस्य, आवेग, विनकं, सवरहित्या ( = हृदय कै भाव्या 
विकार को ज्जा आदिके द्रास दिपाना), व््राधि, (३०) उन्माद (पागन्टपन), 
विषाद, अीत्मुकय, (३३) चापल्य ! टनमे मै केनिपय माव रमौ रे माय हमा करते 
ह्‌{ वे माकर मुख्य रम को पृष्ट करने ह ओर्‌ अनन्तर वे अन्तित टौ जाते ह । 
स्यायी कै पोपके नलिण सचा का टना नितान्न आ््रेष्यक होना दै । 
9 अ 
रसा ऋ पत्र 
१-म्रगार रस 

स्याथ भाव--रति (नायक तया नायिका मे परस्पर अनुराग) 

आलम्बन--छमके जआन्म्बन विभाव नायर्‌ नवा नायिद्ना हं अर्यान्‌ नापिका- 
विषयकः सत कै लिए नायक आन्यम्बन होना ई मौर नायक-यिपयकतः रत्ति के न्धि 
नायिका मालम्बन्‌ द| 

उदीपन--चन्द्र, चदिनी, वन, उपवन, पुष्प, घ्रौतन्य मन्द सुगन्धे समीर, वमन 
चादि ऋतु, एकान्त स्य, कमनीय केचि कुञ्ज, नपा, सनौ, दूनी लादि । 

अनुभाव--अनुगगपूणं परस्पर एक दूरं फो देना, कटा कदेना, मृबुटि मम 
जादि अनुभाव दहं । 

व्यभिचानी--उगप्रना, मर्ण, जालस्य ओर जुगृन्ना उने चार व्यभिचाग्पि णे 
चछोटनेःर्‌ शोप २९ भाव । 

भेद--मुर्यभेददोहोतेर्ह--म्भोगयृ नार तया व्रिभरपोगयु नार । एङ दूसरे 
मे अनुरनेन नायकः आर नायिका का परस्यर्‌ भिन्दन युक्त णृ यार्‌ "नम्नोगद्गोर' 
कटुता है । धिप्रकोग उवे कटने द्‌ जट उन्त्य प्रेमदो पर मी प्रिय समागमम 
हो नके) 

दन दो प्रघान भेदो रे अनिन्क्ति एक नीमना मौ यद्र वाचाय ने भाना र 
चिनका नाम रै--सयोग) अयोगमिटनसने पूर्वको दयार ऊर विघ्रणेमं मिदरनं 
के पटनात्‌ वदद! अयोग व्यनार कौ वदू स्विनि र नरां नायक्-नापिकः ना 
एक दूसरे के प्रति अनुराग होना र. सौर उनम चिन एद टगर मै प्रतिपद त्यैरने 


५ 


आष्ट हूना है, परन्तु परनन्यना (जम लिना, माना सदि) के ग्ण का भेह 


२०० सस्छत-आलोचना 


कै फेर से दोनो एक दुसरे से अल्गदही रहते हं गीर इसीलिए उनका सगम नही 
होती इसकी वड दशागो का निर्वेश तथा वर्णेन भाचार्यो ने किया है--(१) 
अभिलाप, (२) चिन्तन, (३) स्मृति, (४) गुणकयन, (५) उद्वेग, (न मिलने से 
व्याकुक्ता), (६) प्रलाप (वकवाद करना), (७) उन्माद (पागलपन अर्यात्‌ 
जड-चेतन का विवेक न होना), (८) सज्वर (व्याधि), (९) जडता (चेष्टा- 
शून्य हीना), (१०) मरण (मृत्य) ! ये ही (कामदा! के नाम से निख्यात हं । 
इन दशागो कौ केवल दश ही सख्या मानना प्रायोवाद है । वस्तुत ये दशाये अनन्त 
होती है जिनका वणेन महाकवियों के प्रवन्यो मे प्रचुरता से मिता है। पूर्वोक्त 
दशामो मे उत्तर दशाये पूवं दशायो की अपेक्षा अधिक तीत्र होती हं । अन्तिम दशा 
का दिखक्ताना उचित न मान कर केविजन उसका सकेत मात्र कर देते ह । 


अभिलाअ वह अवस्था है जब नायक के प्रति नायिका का माकर्पण होता है। 
यह्‌ अनेक कारणो से उत्पन्न होता है । सास्नात्‌ देखने पर या नायक के चित्र देखने पर 
अथवा नायक के गुण सुनने पर । इस दशा मेँ आश्चयं, मानन्द तथा भय आदि की 
उत्पत्ति होती दै। गण श्रवण अनेक प्रकार से हौ सकता दहै--सखियो के गीत या 
वन्दौजनो के दवारा रचित गृणस्तवन को चुपके-वुपके वहाने से सुनने से अभिलापा 
उत्पतन हो सक्ती है। 


उदाहूरण 


प्रेम कहा त्तिनसो पिले हरि कानन आन समीप किये तं । 
चित्र-चरित्र न मित्र मये सपने मं ह मोहि मिलाय लिये ते ॥ 
ष्व जू" दर ते दौरि दुराय कं प्रेम सिखाय दिखाय दिये तं । 
वारिज से विकसे मुख वे निकसे इत ह निकसे न हियं तं ॥ 
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यहाँ नायक के गुणश्रवण आदि के द्वारा अनुरागवती नायिका काप्रेम 
चणित दै! इसका नाम है-पुबनुराग । नायक विषयक रति स्थायीभाव है 
नायक आलम्बन है तथा उसका गृणश्नरवण आदि उरीपन है । हृदय से न निकलना 
घनुभाव दै ! उत्कण्ठा, चिन्ता आदि सचारी भाव ह)! पूर्वोक्त दशाभो मे 
“अभिक्ाप का सुन्दर चि्रण है। पूर्वानुराग होने से भयोग शगार का रमणीय 
उदाहरण दै । 


ससत-आलोयना २०१ 


संभोग श्यगार 


दोड जने दोठ को अनूप रूपं निर्यत, 
पावत कहूं न सवि-सागर कौ छोर 
"चिन्तामणि, केलि कौ करानि के विरटासनि सो, 
दोऊ जने दोउन कै चित्तनं कै चोर 
दो जने मन्द मुसुकानि-घुया वरपत, 
दोऊ जनं छ्के मोद-मद दुं मोर है) 
सीत्ताजू के नैन रामचन्द्र के चकोर भवे, 
राम-नैन सीता मुखचन्द्र के चकोर हं ॥ 
इस पद्य में सीता तथा राम के वीच जो परस्पर प्रमभाव है वही रत्ति नामक 
स्थायी भाव है} राम मीर सीता सालम्बन विभाव ह 1 एक दूत्तरे के रूप को इकटक 
देखना, मुसकुराना सादि जनुभाव ह । हप, उत्मुकता मादि सचारी भाव ह । मत 
यहां परणं सम्भोग गु यार रय दै) 
विप्रयोग भ्छगार 


[॥)) 


(सपु 


तननि को त्यये कदां खा, कटां खा हि चिरहागिमे रतये 
एक घरी न कटं कर पथे, कटां टमि प्रननि को क्षये 
आवै यदौ अवजीमे विचार सी चलि सीति के गृह जये 

मान धटे ते कहा धटि ईह, जुष प्रानपियारेको देवनं वये (1 
यहां नायक रतया नायिका का पारस्परिक अनुराग ^र्तति' स्थायी भाव ह! नायकः 
घौर नायिकया जालम्बन विभाव ह। ननन को तरसाना, एक घरी को केल न पाना, 
सत के वर तक चन्ये का आग्रह्‌ यादि अनुभाव हँ । देवने फौ उल्नुक्ता नमा च्छे 
सचारी माच 1 यह्‌ विप्रयोग वि्ह्‌कैवारण त्ते 1 यत्त पूरणं विप्रपौन यंगार्‌ है 1 
विप्रयोग के दो मुस्य मेद टते ई-- {१} मान, (२) प्रवास । 'मानःका अवं ह 
स्टना। जा नायिका प्रेम मे नायक्त नने त्टनी ह, वहां होता & श्रगय मान' गीर 
नायके प्यके कारण ख्स्ती टै, वहाँ होता दै ्ष्या मान! प्रवास धिप्रसे.ग 
ने तत्पयं है-प्रियत्म ॐ परदेश जाने के कारण उत्पन्न वियोग 1 यह्‌ भी अनेकः 
रणो ने दोता है--क्यं मे, चिती नदवदटी मै बयवा बिसी भाप के कारण । एसी 


भ्नण्कनौर मी नददोता टै-- करणः विप्रम्न । भरे टृए नायक के प्रति किया चया 
१४ 


की १ 1 [1 


२०२ सस्फृत-आालोचना 


अनुराग जौ किसी कारण से उसके जीने की आशा से वना रहा है। जैसे कादम्बरी 
मे शाप के कारण वैरम्पायन तया महाद्वेता का वियोग । वैशम्पायन की मृत्यु 
अवश्य होती है, परन्तु उसके पुनरुज्जीवित होने की आशा भी आकाशवाणी के द्वारा 
सूचित की जाती है। अत महाश्वेता का अनुराग वना रहता है । करुणरस मं शौक 
स्थायी माव होता है, रति नही। 


२--हास्य रस 


विकृत अकार, वेप, बोली, चेष्टा तया व्यवहार आदि कै वर्णेन तथा चित्रणसे 
श्ाव्यरस' उत्पन्न होता है । 

स्थायी भवि-हास 

आरम्बन-- विकृत वेष तथा विकृत वचनवाला व्यक्ति । 

उदीपन--अनुपयुक्त वचन, वेप, भूषा आदि । 

अन्‌माव-मृख का फल जाना, आंखो का मीचना आदि । 


सचारी--निद्रा, मालस्य, चपटता, अवहित्था (लज्जा मादि से उत्पन्न हुर्पादि 
भावो का छिपाना) आदि 


उदाहरण 
हेसि-हेसि मज देखि दलह दिगम्बर को, 
पाहुन जे आवै हिमाचल के उदछाह्‌ मे । 
कटै ˆ पदमाकर' सु काहु को कहै को कहा, 
जोई जहाँ देखे सो हंसो तहां राह मे । 
मगन भए हतै नगन महेस ठे, 
ओर हसे वेऊ हंसि-हंसि के उमाह्‌ म । 


सीस पर गगा ह मुजनि भुजगा हेते, 
हासदहीको दगा मधौ, नगा के विवाह्‌ मे ॥ 


यहां महादेवजी के विवाह का प्रमग है। उन्हे नगा देखकर हँसना (हास) 
स्यायी भाव है। महादेवजी आलम्बनं विमाव ह। विवाह के समय मीनगास्ूप 
उहीपन विभाव है। रोगो का हेसना, गगा तया सापो का मी दंसना, रोट-पौट 
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हयौ जाना--जनुमावर्हं । गिवची केडन विचिवस्पकोदेमनेकेदिद्न्टोगोकादी- 
पटने मे उत्सुकता, चपलता जादि सचारी मावह । पूर्णं हाम्य रन । 


आचार्यो ने हास्य के छ नेद मानं ह--स्मिन, निन, विहसित, अवद्नित, अपट- 
निन तथा अतिद्सित । दनम मे प्रयम दो उन्म प्रकृतिवाले व्यतया मे गहै र, 
मध्यम दो मव्यम प्रकृति के व्यकित्ियो मे जीर्‌ अन्तिम दोनो नयम प्रकृति केः व्यितमौ 
षेहोतेर्हु! हान की न्पूनाधिक मात्रा होनेंनेही इनमे विल्छणनाद 


२--केरुणरस 


स्थायी भाव-योक। 

आम्वन--कोई मृत यन्द या सम्बन्वी भयवा दीन हीन दना कौ प्राप्त होने 
वाला व्ययित । 

उरौपन--मृतक का दाह तया उमये स्म्बन्य रयनेवाखी चीजें जने कस्त, भूषण, 
घर, पुस्तके जादि का देखना, उमकी कथा या वातचीन मुनना । 

अनुभाव--धृथ्वी पर गिर पठना, नाग्य को कोनना, रना, उच्दूतराग, प्रन्टाप, 
चकवाद जादि । 


सचारी-- निवेद, मोह, अपम्मार, विपाद, जना अदि । 


उदाहरण 


मातु क) मोट, न द्रोह विमातुको, नोच न तातङ़ेगानद्हैने। 
प्रानकोचछछोगन, वु विचहन, गजकोलेमनमोदन्देको। 
षने तं नेक न मानन श्रीपति! एनम सौयन-वियोग न्द्रे 
ता गनमूमि मं नम कल्यौ, मोहि नेच विमौपपः मपक्हेको ॥ 
यहाँ रामचन्द्रे ष्मा कै चिति न्य्गने पर विनपरन ग्द । -दमपडीने 
दिए विन््रप करने ने योक" स्यायी नावरे! न्ष्मणजी का निष्नेच्ट वरौर्‌ नया 
उनका विपुर परादम वादि उदरीपन विमाव ?। रमण जाल्म्वन विभाव दै) 
रामचन्द्र या विदाप करना अनुनावद। एनौ तयाम नी विमीयय नो राजा बनाने 
का घ्यानं होने ने मनि, स्मृति, विनकं (नाना वानो श्त चिन्नन मन्न), विद सारि 
सचान जाव र| 


२०४ सस्छृत-भलेचना 


करण विप्रलम्भ (विप्रलम्भ शगार का अन्यतम मेद) से यह नितान्त भित्र 
है। चहं तो पुने समागम कौ आगा रहने से "रति" स्यायी होती है, परन्तु यहाँ तौ 
शोक स्थायी रहता है । 


४---रौद्ररस 


स्थायौ भाव--करोष। 

आरुम्बन--अपकार करने वाखा व्यक्ति, शत्रु, अदि। 

उहीपन-- मत्सर, अयवाषवरु के द्वारा किये गये अपकार अ।दि। 

अनुभाव--शस्वर को वार-वार चमकाना, वड डीगे मारना, जमीन पर चोट 
करना, प्रतिज्ञा करना, त्योरी चढाना, ओठ चवाना आदि । 

सचारी-अमपं, मद, स्मृति, चपलता, असूया, उग्रता, वेग आदि । 


उदाहरण 


पुरारि को प्रचण्ड यह तोरि कोदण्ड फर, 

भृकुटी मरोरि अव गर्वं दिखरावे तू। 
श्रात कीन वात मन बौल्त निशक मयो, 

कौरिके की कान हु न मान वतराव तू। 
देख ।! ये कठोर क्रूर कमं है अपार यके, 

कौ कं अपमान विप्र जान इतरावे तू। 
क्षभ्निन पतिन ज्यो काटि की तिचछत्र मही, 

क्यो रे। छतरिवाल भूलि काल हकरावं तू] 


यहां रामजी ने भगवान्‌ शकर के घनुप को तोड डाला है जिससे परशुराम रामके 
तथा लक्ष्मण के ऊपर क्रदहो रहें! उनका कव स्यायौ भावै । धनुष तोडने 
वाले राम ओौर लक्ष्मण आलम्बन हं । शिवजी परशुरामजी के गुरु थे । अतएव उनके 
यनुब को तोड कर गुरु का अपमनि करना तया अपना अपराघ न मानकर राजपुत्री के 
साथ विवाह्‌ करना उदूदीपन विमाव हूँ । “जाज मै दशरथ को अनाय कर दुंगा-- 
यह परसुराम का कथन अनुभाव है । परदुराम के वायौ से गवै, उग्रता आदिके 
जो माच प्रकट होतेरहवेही सचारी भाव ह । फलत पूर्णं रौद्ररसरहै। 


#०। ५ 
सस्कृत-भालोचनाः २०५ 


तद्र" तया चीरः रम मे ययपि वहुत से एक समान ही भारम्बन विभाव हैते 
है, किन्तु इनमे स्यायी भाव का भेद रहता ई । रौद्र मे कोचः स्यायौ है ध ५ 
“उत्याह्‌' ! नेव्र तथा मुव का रक्त होना जादि अनुभाव रौद्रहीम ह वीर 
रस मे नही । सस्छृत सहित्य मे कु एम वितनिष्ट पात्र ह जो स्वभावत्त जपनं व्यवहार 
ते रीरस्य कैः उत्पादक होते ह ! पेते पात्रो मे परषतुराम, मीमसेन, दुर्योवन आदि 
मख्य हु ओर इनके रौद्र व्यवहार के हम भवभूति के चीर चरिति तथा भटूनारायण 
के वेणौमहार मे भलीरमाति देव सक्ते हं । 


५---वीररस 


स्थायी भाव--पत्साह्‌ 
यारम्बन-- त्रु, चित्त पर्‌ अधिकतर प्राप्त करना है । 


उदीपन--धतर्‌ का प्रत्ताप, विस्मय, शौयं आदि, मारू आदि करा वजना, युद्धका 
त॒मृख कोटा, आदि । 


0 


जनुभाव--ट्यियारो का चखान, नेघो का खाल होना, रीर के रोगो का 
खड होना, आदि। 


सचारौ--मनि, गर्व, वृत्ति त्रा प्रहपं । 


वीररस कैः माचार्यो ने चार भेद किये ह--दानवीर, दयावीर, युद्धवौर तया धरम- 
वीर्‌ । इनमे युद्धवीरफोदही मस्मटने वीर रम माना दै, परन्तु अन्य आचार्यो नें 
पृर्वोश्नि चार भेद वियेर्हू। 
कट दशानन वीम भुजति स्येदं क्पिरौदछ अनी नर वदुटत । 
लच्छन तेच्छन स्त किये दग खच्छ चिप्रच्छन के निर्‌ कटुत ॥ 
मारू पार्‌ पुकारु दुह दद, रण्ड क्षप दपट्टि न्दत । 
रण्ड टर भट मत्यनि दुत जोगिनि चप्पर ण्टरनि ट्टरन ॥ 
या काके युद्धम रौ वानरो की सेना देखकर रावण के टदे का वर्भन है । 
राव कै हदय मे उत्माह्‌ स्यायौ भाव है । री तया वानरन्मेग आन्म्बन ह । बानो 
कौ नाना कछरीटाये तया ठीनाये उदरौषन विमावद। नेमोक्त खाच होना, गमुमोके 
निर्को काटना, सादि गनुमाव ह 1 उग्रता, ममर्पं आद्रि मंचासे भाव ह| 


२०६ सस्छृत-आलोचना 
द६--भयानक रस 


स्थायी भाव--भय । 

आलम्बन--वाघ, चोर, शून्य स्थान, भयकर वस्तु का दन । 

उदहीपन--किसी भयानक वस्तु के स्वर, शारीर आदि का उरावनापन, उसकी 
भय द्भुर चेष्टां । 

अनुभाव--शरीर का कपिना, पस्तीना छूटना, मुंह सूखना, मुंह का पीला पडना, 
चिन्ता होना, रोमाच, धिग्घी वंव जाना आदि । 

सचारी भाव--दैन्य, संभ्रम, सम्मोह्‌, वास मादि 1 


उदाहरण 


रानी अकुलानी सव डाढत परानी जाहि, 

सके न विलोकि वेष केसरी किसोर फो । 
मीजि मीजि हाय धुनि माय दसमाय-तिय, 

तुलसी! तिलौ न मयौ बाहिर अगार को) 
सव असबाव डारौ मनकाढोतं न काठ, 

जियकी परी को संभार-मेडार को) 
खीद्यति मेदोवै सविपाद देखि मेषनाद, 

ल्नियत बयो सव॒ याही डादढीजार को ॥ 


हनुमानजी ख्काको जला रहै) रुका को जलती देखकर मन्दोदरी का भय 
स्थायी भाव है। हनूमान आलम्बन विभाव ह । हनुमान का मयानक वेष, घर- 
असवबाव का जना उदहीपन विभाव है । घवडा कर भागना, हाथ का मीजना, माया 
पीटना, जसबाव को परमे से काठनेके किए तुत ममे करना मादि अनुभाव है। 
विपाद, चिन्ता आदि सचारी भावे है। अत्त पूणं भयानक रस है। 


<--नीभःस रस 


स्थायी माव--जुगुप्सा । 
आलम्बन -दुगन्धमय मास, रत, अस्थि आदि । 


संस्कृत-आलोचना २०३ 


उदीपन---रक्तमाम का सटना, उसमे कीटे पडना, बृरौ दुगन्य भाना, चिरिगो 
या पुमो क्रा इन्हुं नौचना खमोटना यादि मे यह्‌ उरीप्त दोना । 

अनुभाव--नाक कोटा कगना या निकोटना, मृँंर चनाना, य॒क्ना, रोमात्च 
दोना, जांसखं मीचना आदि। 

मचारीमाव--अवेग, भाति, द्धा, मोह, व्याधि, मरण जादि। 


उदाहरण 


समिर पं वंढो काग आनि दोड मात निकाग्त । 
ग्बीचते जीमहि स्यार, अतिहि अआननेद उर धारने ॥ 
गिद्ध जांघ कह सोदि खोदि क मान उचारन । 
म्बान अओआगुरिनि काटि काटि कं गान विचारन ॥ 
वहु चीर नोचि दे जात तुच, मोद मद्धो सवके हधियो । 
जन्‌ ब्रह्म-भोज जिजमान कोठ, आजु भिखारिने कह दियो ॥ 


व्मयान का वचृध्य है । गाजा ठृरिव्चिन्ध वहां पयु पधियो की नाना केनिमां देख 
न्तद 1 उन्हे देकर उनके मनमे जो घृणा का भाव उ्त्पत्तहिताष व्ही ष्ट स्यायी 
भाव । मूर्दोको हूटर न्वचा आदि आलम्बन विभाव दं तथा कौो का जसि निवान्यना, 
न्यारकाजीम को सीचना, गिद्ध काज को खोद मोदे कर मास का नाचना, कुत्तौ 
का अंुरियो को काटना--ये नव उदुपन ह । राजा फा उनकन वर्णन करना अनुभाव 
२। मोर. स्मृत्ति आदि सचारो भाव द! फच्त यह पूरणस्पेण वीभन्य रम दै 1 


८--अद्भुत रस 


न्यायी भाव--विन्मय। 

नाचरम्वन--फोई अन्कीक्कि जववा भआरचयं उलन्न एरने वान्या पदाय मा व्यरिनि। 

उदीपन--अन्टीकिक वन्नुजो के दर्शन, श्रव, कोर्नन वादि । 

जनुभाव--मापृवाद देना अर्यात्‌ उम पदां कौ पगना करना, आनू अना, 
क पना, गद्गद होना । 

सचान माव--टप,. अवग, युनि शदि। 


२०८ सरछत-अलोचनी 


खवाहरण 


गौपी ग्वाल वां जुरे भापसमं कहे आदी , 

कोऊ जसुदा को मवतरयौ इन््रजारी है । 
कह पदमाकर' करको यौ उतारी जाप, 

रहन न पावै कटं एकौ फन साटी है । 
देखे देवतारी, भई विवि के सुशारी, कूदि- 

किककत्ति काली हेरि हंसत कपाष्ी है । 
जनमकोचालीए री अदूमुत है स्याली आजु , 

कारी की फनारी पै नचत वनमाखी हि ।॥1 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस भयानक कालिय नाग के सिर पर नाच रहे ह । एसे भयानक 
दृश्म को देखकर ग्वाल-वाल चक्तित हो उठते हँ । यही विस्मय स्थायी माव दै । कालिय 
नाग को नीय कर यमुना से बाहर खदेडना आलम्बन है, तो श्रीकृष्ण का उसके सिर 
पर नाचनां उहीपन है । ग्वाल्वालो कौ विचित्र खीलायें मनुभाव हूं तयां हृष, उत्सुकता, 
वितकं आदि सचारी माव है । अत पूणं अद्भुत रस दै । 


९--रात्त रस 


स्थायीमाव--किन्ही के मत से शम" (चित्त का शान्त हौना) मौर किन्दीके 
मत में "निर्वेद" (ससार के विपयौ के प्रति वैराग्य) । 

आलम्बन--परमात्मा का चिन्तन, ससार कौ अनित्यता का ज्ञान । 

उदीपन--सत्सग, पुण्य आश्रम, तीर्थस्यल की यात्रा या दशेन करने से यह उदीप्त 
होता दै। 

अनुमाव--शरीर मर मे रोमाञ्च तथा गद्गद हौ जाना) 

सचारी भाव--मति, हर॑, स्मृति आदि। 


उदाहरण 
मूख अवाने रिसाने रसान हित अदहिवरन्ह ते स्वच्छ मने ह । 
दूषन भूयन कचन काच जु, मृत्तिका मानिक एकं गने हैँ ॥ 
सूक सो फूल सो माल प्रवा सो "दास" हिये सम सुक्ख सने द॑ 1 
रामके नाम सो केवर काम तैई जंग जीवन-मुक्त वनं हं ॥ 


धंर्कृत-आलोचना २९९ 


दस पय मे जीवन्युवत हनेचारे सलयुस्थौ वा वर्णन दै। गनार कौ जनार्ना 
जाटम्यन है; शग स्यायीभाव है। स्तोके मगहोनेनेतयाततोर्यकीयाना क्न्नेगे 
यह्‌ भाव उदीप्त वनता द । भूत मे जलवाना, गुट कौ फर समन्ता, नने फो कनि 
नमनना, गही तथा हीरा को णक नमन्नना--ये रत्र जनुभावरहं। चिन मेप, 
प्रचो, वित आदि सत्तारी भावर्हं। अत वहां पूणं शान्तरस रै। 


श्रान्तरस के चिपय मे चार्या फी विवेचना भिन्नभित्र प्रकार की वनस्जय 
ने अपरे 'दयर्पवः' तथां धनियः ने उमकी टी मे इयक्रे विषय मे आनायो द विभिन 
मतो का उल्येय किया है-- 


(१) गान्तरस प्रस्थान-- विरद हं । 

भरत-मुनि का रम वर्णन ही सारित्य-ससार म एकमाच्र प्रामाणिक माना जाता 
दे, परन्तु उन्दोने ान्तरस' नामक नवम गम क्रा वर्णन कही नही क्रिया | 
अनगव भरत दाया प्रतिपादितन होनें मे घान्तरम नही होनी । 


(२) द्ितीय मत--गम का व्यावहारिक कषतर मे अभाव। 


दूसरे आनतां णम कौ नत्ता व्यावहारिफः जगतुमेटी नही मानन। पहिला 
मततो शम का अभाव वेव काव्य-नाटवः म मानन का पधपानी ई, परन्तु रम 
दहितीय मत मे उसका सर्वधा जभाव अभीष्ट ई यवोाविः नगन्रेप का नाय पगना 
पवद्दम अनम्मव है। नगरप काप्रवाह्‌ मनुप्योमे ननाद्विकाट ने चन्या धात्ता 
जिसका सवंघा नाय अनम्मवटी है। पूनौ स्थिति में यानगन ता ज्यया श्न 
हुम सकना टै। 


(>) नृतीय मत-अन्तभविवाद । 


न प कैः जाचायं चिन्न कौ समप्रधान नियति मानने पन्य, पन्म्नु वे तमं 
त स्वतन्य स्थायी भाव नही मानने, यौर न शछ्नन्तरमयोही ष्ट स्वतन्य रन माने । 
नमा अन्तमवि वीर्‌ त्या वौभन्य आदि मन्य म्मो के; भनन्‌ तो जान 1 छ्रम- 
प्रधानं चिन मे पनम तन्ये पानके द्दरिति ग्ग मन्तं प्रयल्नं नना £ उर उन्म 
दोन म पान्न “कौर मै भीनर वनननिविष्ट त्पिजा सता । पएमरम समाग ङ 
विष्यो > ऊगप्मा नया चुनना नाव प्रवद्ध ग्टनयात् + नद मा अनमत कीनन्म 
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रसके भीतर दहो सकता है। यह्‌ मत व्यवहार-क्ेव् मे शम का जपलाप नही करता, 
परन्तु तज्जन्य शान्तरस को स्वतन्त्र रसं न मानकर यह्‌ उसका अन्तमवि वीर तथा 
वीमत्स मादि विद्यमान रसो के भीतर ही मानता है) 


(४) चतुर्थं मत्त- नाटक मे शान्तरस का निषेष । 


इस मत के अनुसार शान्तरस की स्थिति अव्य है, परन्तु उसका प्रयोग नाटक 
मे नही हो सकता । व्यापार कै विराम होने पर शान्त होता है । गान्तरसर वहाँ होता 
है, जहां दुखमभी नही है, चख मी नही हैः नदेप है जौरन चिन्ता,न रग है मौर 
न द्वेप-- 
न॒ यत्न दुख न सुख न चिन्ता 
न देपरागौ न च काचिदिच्छा। 
रसस्तु शन्त कथितो मुनीन्द्र 
सर्वेषु भवेषु शम-प्रधान.) 


यह्‌ स्थिति मोक्षावस्था मं ही सम्भव है, परन्तु नाटक मे होती है व्यापार की 
प्रधानता तथा अभिनय कौ योग्यता । सुख तथा दुख का, राग तथाद्रेष का, प्रद्न 
नाटक मे अभीष्ट होता है । एसी दया मेँ शान्तरम का अभिनय ही क्योकर हो सकता 
है ? जव उसमे अभिनेय वस्तुभो का सर्वथा अभाव ही हौता है । वैराग्ययुक्त शान्तरस 
का आस्वाद लौकिक रसिक लोग कथमपि नही कर सक्ते । शान्तरस अनिर्वचनीय 
होता दै । अतएव दशूपककार के मत मं शन्तरस का प्रयोग नाटक मेँनहीहो 
सकेता । हां, काव्य में उमकी स्थिति सम्भव है, उसका विरोध यह मत नही करता 1 


(५) पञ्चम मत-शान्तरस कौ सावेत्रिक स्थिति। 


अभिनवगुप्त का यह मत मान्य तथा अधिक प्रामाणिक है कि शान्तरस काव्य 
मे तया नाटक मेँ दोनो मे अवश्यमेव रहता है । इसके स्थायीभाव कै विपय 
मे विभिन्न मतो का उल्रेख "अभिनव भारती मेँ बडे विस्तार के साथ आचाय ने 
किया है! इसमत में शान्तरस के स्थायी भाव के विपय मेही मत्तमेद है! उसकी 
सत्ता तथा प्रामाणिकता मेँ कथमपि विरोव नही । काव्य तथा नाय दोनो में 
वह समभावेन रहता है ! इतना ही नही, इन आचार्यो के मत मे शन्तरस दी सबसे 
श्रेष्ठ रस होता दै! यह प्रकृतत रस हौता है भौर इतर रस श्गारादि इसकी नाना 


सस्कृत-मालोचना २१? 


विकृतिर्यां ह । कादमीर कै चवाचायं अभिनवगुप्त का शान्तरस का प्रावान्य-तरोधकः 
यह्‌ मत्त उनके दाशनियः दृष्टिकोण कै नर्वेया अनुकून्य दै! 


१ ०-- वात्सल्यरस 


ऊपर कहू गया दै किः प्राचीन अचां वात्सल्य को रम मानवे के पशमे नदी हु 
१ वी शती मे विद्वनाय कविराज ने मपने सूप्रनिद्ट ग्रन्य "नाहित्य दर्पण" मे उने एक्‌ 
म्वतन्यर रस के रूप मे प्रतिष्ठित किया । हिन्दी साहित्यको तृल्मी तमा मूरदामने 
दमरमक्यी कविताभो मे विनेय चमत्कृत किया! अन अन्य न्मो के माय उम 
यिन्त परिचय किया जाता है। 
स्थायी भाव--अपने छोटा--जंसे भाई-बहन, पूत्र-कन्या आदिते ऊपर जी 
प्रेम किया जाता है उसे वात्सत्य' कहते दं । वही स्थायी टै। 
आदम्यन--भाई-वहिन तया पुत्र-कन्या 1 
उदीपन--वाटकः कौ तोतन्ौ वौ सुनकर, उसका मौन्दयं देवष, उनफी 
सित प्रीडा निरव कर्‌ यह्‌ प्रीतिभाव जीर भी वढतादटै।! अत ये उद्रीपन चिभाव 
टखार्वेगे । 
अनूमाव-रनेह्‌ न गोदमे देना, आर्िगनि करना, निर मुंवना, निर्‌ पर सूय 
फोरना आदि। 
सचारी मात्र--ट्प, गवं जादि। 
उदाहरण 
वयह समि मगन आरि कर्‌ क्वं प्र्िचिम्वर निहादि टर 1 
वह करता वजाई कं नाचन, मनु मवं मन मोद भः) 
कतरह िनिजाष् कदु हटि कं, पुनि टेन सो जेहि सामि ॐ} 
अववेन के वाच्फ़ चारि नदा ्ु्नी' मन मन्दिरमे विरः ॥ 
दणरयकेचारोवाटकाकोा नाना लीनौ फो देपररे प्रेमभाव उन्यतद्टोना दै) 
र्त वात्मत्य ग्म । । 


११--धप्रितरस 


भक्तिरस" के विषयमे अकायो मे खडा पनमेद दै) प्रायन्‌ साचायं उम दरवतः 
विययकः रति मान कर केवन्य मापफोटिमे ही निविद्टरपन्ये षे, परन्तु मौव वैन्यो 
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ने इमे रस ही नही माना, प्रत्युत सर्वश्रेष्ठ आदिरस माना है । श्रीरूप गोस्वामी के 
“सक्ततिरसामृत सिन्ध" तथा 'उञ्ज्वल नीलमणि" ग्रन्थ इस विपय के सवस श्रेष्ठ वोवक 
तथा परिचायक ग्रन्थ हं । 


स्यायी माव--श्रीकृष्णविपयक रति ¡ देवविपयक रति तो केवर भाव दही 
होती है, परन्तु श्रीकृष्ण तौ साज्नात्‌ परमात्मा ही ठद्रे 1 कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 1 
अतं परमात्मारूप कृष्ण-विपयक रति देव-विपया रति से भिन्न पदार्थं है । गौर यहाँ 
वही स्थायी भाव है। 


आर्म्बन--श्री कृष्ण या श्रीराम । 


उदीपन-मक्तो का समागम, तीयं का सेवन, नदी का एकान्त पवित्र स्थर 
ञआदि। 


अनुभाव--मगवान्‌ के नाम तथा लोला का कीर्तन, गदगद हौ जाना, आंखो 
से आंसुमों का गिरना, पृथ्वी पर छोटपोट हौ जाना, कभी हसना, कमी रोना 
ओर कभी नाचना आदि । 


सचारी भाव--मति, हष, वितकं जादि] 


उदाहरण 


व्याव हं ते वेहृद असाधुं हौ अजामिरु लौ, 
ग्राहु-ते गुनाही, कंपे तिनमो भिनामोगे । 
म्पौरीर्हौ न श्र नही केवट क्ट्रंकोर्त्यौ, 
न गीतमी-तिया जाप पग धरि आवोगे । 
राम सो कहत पदमाकरः पुकारि पुनि, 
मेरे महापापन को पार हुं न पामोगे। 
शू दी कलक सुनि, सीता जसी सती तजी नाय , 
हों तो साचौँ ही कलकौ ताहि कंसे अपनवोगे ॥ 


यहां मक्त भगवान्‌ के सामने अपने अपराघो को स्वीकार कर क्षमा कौ याचना 
करता है! भगवान्‌ के प्रति प्रेम स्यायी भाव है। भगवान्‌ राम दंसके आलम्बन हं 
तया साबु की सगति, पवित्र तीर्थं स्यरु उरीपन चिमाव हँ । भगवान्‌ से गिडगिडामा, 
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.८॥ 
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जपने लपराघो को स्वीकार कर गेना तथा उन्दे धमा कर्ने कौ प्रार्वना--मे ग्र 
अनुमा ह । मति, चिन्ता, वतक आदि चारी भाप । चन पूर्णं मत्तिर्म। 


रसोन्मीखन के विषय म विभिन्न मत 

भरतमुनि ने स के उन्मौरन की सवने पद्ध प्रतिप्ा जपने नाटवास््' मे 
को। इम विषय मे उनया परनिद्ध नूत है--विनायानुमाव-व्यभिचारिमंयोगोद्‌ 
रसनिष्पत्तिः अथत्‌ विभाव, अनुमाद तया व्यभिचारी माव कै मवोगने रन की 
निष्पत्ति होती ह । देषने मे यद सूत जितना छोटा गना ई, विचादि उरे मे य 
उतना ही मारगमित द्। भरत कौ इममूप्र कीव्यास्या वडीदी नीवौ-सादी दः 
परन्तु उनके टीकाकारो ने इनरे व्यास्यान मे अपनी प्रनिमा नया चिधिष्ट मनवा 
पूराउपय्ोग पिया रै। 


(१) खोल्लट का उत्पत्तिवाद 

हम पटने कद आपे द कि किमी कमनीय काव्य के पडनेनेतया रमपीयनाद)' 
के देखने ये चित्त मे जो अद्टौविःक आनन्द उत्पन्न दोना द वहं "त्त" कदरतराना द । 
ष्टु लोल्ट्ट कीं व्यास्या उन प्रकार है। त्रिभाव, अनुनावं नया सय्ागीभाव-- 
दनत्तीनो केः मम्यक्‌ योगमे (मपोगने) न्न कौ उत्नि (निपनि) रत्ती £, परन्तु 
रन के प्रतियेतीनोष्वन्यने कारण नरी दोने। विभावक द्वारा रन उन्न क्रिया 
जता दै। इयच्धिषु ग्म दहौना ह उन्या्य जर्‌ विभाव (नालम्न नमा उदन) 
होता दै उत्पादक 1 अनुभावो के द्वाग रम प्रनीति के योग्य होना ? अयति ~नुभावो 
कगे देखकर हम जानन्न कि अमुक व्यदितरकै हृदयमे च्म उनत्नहुभारं। मतानी 
भावकेद्धागरनकौपृष्छिहोनौ दई] यत दोनो मे पोषय पोपव भाव नम्वन्यं रै) 
अत पूवेविन नूत ॐ अनुनार्‌ विभाव, अनुमा तया मचारौनाव न्मते प्रमिनीन 
प्रर मे उसादन कौ योग्यता तेदह जी त्नकनो के मोग न रन क उन्पत्ति 
हातीदै दम न्य कौ उन्यनि मुगयन नमर्मे होनी ह, उयोकिवलीगीनामेप्रेम 
व॑पते मीर नीताकोदरेगतर गमकेदी हय्यमे एत मनोरम माठ अटित लौता > 
डो यनद परिन्थिनियो मे परिपुष्ट दोक प्रेमना न्य वान्य दन्ना टै 1 इसपर 
मम्मी रन उन्पनद्ोना द । ठम का जनतन नट अपनी संग्यना तया प्रतिमः 
के वल पर्‌ कतारै। अत नटय रामौ अवस्तयोौ कै नररा तर्न वै तर्त 


दम माननेन कविनटमेमीग्नदोता 2) प्ट्न्तु दहत (णिनि > जमकर नता 
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है ओर इमी क्षणिक भान्ति से दशको को आनन्द आता है। रस दशंक मे नही होता 
है, वह्‌ होता है मुख्यतया राम में गौर काल्पनिक ङ्प से उसके अनुकर्ता नर में। 
विभावादि के दारा रस फी उत्पत्ति होती है । भट रोत्ल्ट का यही मत है। रसका 
उत्पत्तिवाद ही उनका सिद्धान्त है । 


इस व्याख्यान में सवसे वी त्रुटि यह्‌ है कि यह्‌ दर्शक या सामाजिकर्मे रसकी 
सत्ता नही मानता, तव दशको का नाटक के प्रति इतना कषण क्यौ ? क्या क्षणिक 
श्रान्ति से इतना गाढतम आनन्द उत्पन्न हो सक्ताहै? नरामही वतमानहं गौरन 
सीताही, तव रामम रसकेप्रादुमवि का प्रसग ही नही आता। राम तथा सीता 
को इस भारत भूमि से गे न जाने कितनी शतान्दियां वीत गर्द, तव उनका वर्त॑मानं 
अभिनय से सम्बन्व ही क्या? आज तौ इसका आस्वादनकर्ता सामाजिकी है, 
परन्तु उसमे रसका स्वंथा निपेव किया जा रहा है। इन्दी कारणो मे यह्‌ मत उचित 
नही प्रतीत होता । 


(२) शकुक का अनुमितिवाद 


श्री श्षद्कु.क ने मद लोल्लट के उत्पत्तिवाद की विरुद्ध टीका करके अपनी एक नई 
व्याख्या दी है! वह्‌ अनुमित्तिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। विभावादि अनुमापक 
होते है गौर रस होता है अनुमप्य । दोनो में अनुमाप्य-अनुमापकं भाव सम्बन्ध है। 
जिस प्रकार धूम कौ सत्ता होने से यह पर्वत वह्भिमान्‌ है" यह अनुमान नंयायिक पद्धति 
पर किया जाता है, उसी प्रकार विभाव आदि के अनुकरण करने से हम अनुमान करते 
ह कि यह्‌ नट रस से युक्त है । अभिनय कौ कला मेँ चतुर तथा काव्य नाटक मे व्युत्पत्ति 
रखने वाला नट रगभच के ऊपर इतनी रोचकता से मूर पत्रो का अभिनय करता है 
कि दशक आनन्द से बिभोर हो उछता है क्योकि वह नट को ही राम से अभिन्न समक्षता 
है ठीक चित्रतुरग' की तरह्‌। जिस प्रकार चित्र में चित्रित तुरग वास्तविक घोडा 
नहते हुए मी घोडा मानाही जाता है, उमी प्रकार नट भी अपनी मभिनयकुशकता 
के कारण रमसे भिक्नहोते हए भी अभिन्न ही माना जाताहै। अत राममेजो 
रम वस्तुत उत्पन्न होता है वही रसनट मे मौ अनुमान केद्वारा आरोपित किया 
जाता है। सामाजिक, नट के द्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता है मौर यह्‌ 
अनुमान करकेता हैकिनटके हृदय में रत्यादि भाव रसके रूपमे परिणततदहो 
रहै हं । सामाजिक का यह्‌ अनुमान नैयायिक अनुमान की तरह नही होता, 
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्र्युन विदक्षण अनुमान द्ोनेमे रमपूणं होना र नपा सामाजिक को न्वरय भी 
रमानुभाव होना द । 


श्री गकुक का यर्हीमतदै। दममतमेमीग्यङ़ी स्विति गमादिपषातनोमररी 
मानी गई र, फिन्तु पूवं मत नेः समान नीयद्ुक गामाजिकोम रसया सर्वथा मभाव 
नदी मानते । चस्तुन ग्म गममं दरी ग्टता द भौर तदुपरान्त नट मे अनुमानत निद 
मानाजानादै। दर्मककोडस जनुमाननेदहौ यतूकिच्वित्‌ अनन्द भनार । परन्तु 
परत्यस्त कौ अपेध्षा अनुमान मे विप जानन्द नही आना । 


(३) भटर नायक का भुक्तिवादं 

भ्नायकने मकौ व्यारयामे सवमे पहने देक या सामाजिक क महत्व 
अगीकार्‌ फिया। येरसकाननतो उत्पन्न मानने ह, न उसकी प्रनीनि मानने 
जीरन उसकी व्यमिन। येगमकोभुक्निक्ा विषय मानने । ग्नरै भोज्य नया 
विभावादि ह भोजफ। दोनो मे मोज्य-भोजक मम्बन्ये दै! भद्र नायक व्य मे 
'जभिधा' व्यापार के वत्तिरिक्न अन्यदो व्यापारो को भी मानते र लिने नाम ६ 
भावकत्व व्यापार तथा भोजक्त्व व्यापार । जमियाकेद्रेगिणव्दने अयं कौ प्रनीनि 
होती रै । ^भावकन्वे' का अथं ह नाघारणी करण । टन व्यापार के वन्वन नाटके 
अभिनीत व्यक्ति अपने एतिहासिक भीर्‌ व्यवितिगत भनि्देधो को ोटकर सामान्य 
प्राणी नेःन्पमेही महण किया जाता है। भोजकन्य व्यापार केट्राग दर्ये न्या 
भोग करतार । दन अवसर परर ठमकै हृदय मेँ जम तथा नासम भाव चिन्नु 
दव जते ट ओर सत््वेगृण का एकमाव्र अनिद्य हो जाना £1 मात्विकभव्रकेञ्य्य 
होने परटी नसकौमुक्निहीतीर। उम मनके अनुनार्‌ सूपमे नपोग' गा यवर 
भोज्य-मोजक वा माव्य-मावक् नम्बन्य तया निःपनि वा अ र भुकिति । 


यद्‌ मत रसनिद्धान को नमसाने मे एक प्रवय नथा यूपतियुक्न मिद्रान्त माना 
जानार। एसमनमेद्णफ़मेरनकानित्राय माना नानार जा उवाय 1 मावाग- 
करण के सिद्धान् का प्रतिपादन भषट्‌ नायक ने मनोनानिह अनुभीय्न त्त परिक्रयः 
दै। नभिनवनगु्नने मोगवादकोन मानकरनी सायारणीकग्यन्यपार ने मानार। 
पन्त भद्ध नायक ने लिन नये द व्यापारो क काव्य मेमाना ठ उनके पिष कोरप्रमा 
नही द्‌1 एने प्रनायरीन नस्यने उपरर अपने विःश्नप निद्धान "गौ टमारन ना दरना 
गदम्‌ अनेनिन रै) 
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(४) अभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद 


अभिनवगुप्त साहित्यशास्त्र मे एक महनीय घ्वनिवादी आचार्य के खूप मे प्रति- 
ण्ठिति हूं । वे आानन्दवर्वेन के ध्वनितत्व के व्याख्याकार हँ तथा भरतमुनि के रसतत्त्व 
के भी व्याख्याता ह । फलत रस भी ध्वनि के प्रभेदो मेँ अन्यतम प्रभेद है। यह्‌ रस 
अभिधा शक्तिके द्वारा न वाच्य होता है मौर न लक्षणा कै द्वारा लक्षय, प्रत्युत व्यञ्जना 
शक्ति के द्वारा यह अभिव्यक्त किया जाता है! इस प्रकार रस तया विभावादिको में 
गप्रग्य-व्यञ्जक सम्बन्ध है । विभावादि होते ह व्यञ्जक तथा रस होता है व्यम्य। 
मनोविक्ञान कौ दृटमित्ति पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह्‌ सिद्धान्त नितान्त लोकप्रिय 
तथा पूर्णं माना जाता है। 


इस तथ्य कौ मीमासाके किए दो वातो पर ध्यान देना चाहिए) प्रत्येकश्रोता 
या वक्ता से प्रेम, शोक, क्रोष आदि के माव सदा विद्यमान रहते हं । ससार मे रोज- 
रोज का अनुभव करने से हमारे हृदय मे नाना माव एकदम स्थिर होकर नित्य स्थित 
रहते हं । विमावादि के देखने से यही सुप्त भावना जग्रत होकर प्रवृ हो जाती है। 
अभिनव गुप्त के सिद्धान्त मे "वासना का इसीलिए वडा महत्त्व है । यदि सहृदय के 
हदय मे ये साव वासना रूप से स्थित नही होते, तो उनका प्रकाशन कयमपि नही हो 
सकता । क्या कारण है कि हरिश्चन्द्र नाटक कै देखमे से एक व्यक्ति कौ आंखो से भावा- 
वेश में सुम कौ कदी ल्ग जातौ है ओौर दुसरे व्यविति के नेत्र पसीजते भी नही ? 
राम-रावण युद्ध को देखने से एक का हृदय मानौ जलने लगता है, उत्साह से वह्‌ 
्रपुर्लित हौ उठता है वहाँ दूसरा व्यनित जडता कौ मूति वना हुआ सव दृश्यो को उदा- 
सीनता से देखता रहता है । इस व्यावहारिक अन्तर को अभिनवगुप्त ने "वासनाः 
के सिद्धान्त पर समज्ञाया है । जिस व्यचित्त मे पूर्णं वासना विद्यमान रहती है, वही 
तो रसका जनुमव करता है । जिसमे वह्‌ नही रहती, वह्‌ काठ के समान जड रहता 
है मौर रसका अनुमव किसी प्रकार नही कर सकत्ता। इस्क्िए अभिनवगुप्त का 
यह्‌ तथ्य नितान्त मनोर्वज्ञानिक है । 


दूसरी वात है--साघारणीकरण की । ललित केला कौ अनुभूति के अवसर पर 
प्रत्येक पदाय साधारण रूप से तथा सम्बन्य-रहित होकर हौ स्वीकृत किया जाता है 1 
किसी उपवन में खि फक को देखिए । गुलाव के फूल को देलते ही जब चित्त प्रफुल्किति 
हौ उता है, तव दशक के हृदय में कौन-सी भावना जागती है? यदि भाप उसे 
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अपना मस्ते, तो उमे त्तोटने वे लिए आगे वदने ! णपु का फूल समतते, नौ उसने 
देय उ्पदर होता 1 किसी तटस्य व्यवित्त का मानते, तो उसने विरमित उत्सं होती 1 
फलत वह गुखाव काऱृठनतो आपका, नतो खपकेषतुफारै, नौरनक्िमी 
उदासीन व्ययित का है। इम विपयमेन नतो मस्वन्य क्रा ग्रहणहीद्ो सतारे गौरम 
सम्बन्ध कापरिद्रारहीहौ सकनाट। 


परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च) 
तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न वियते ॥ 
(साहित्यदपण ३।१२ )} 
वस्तु को केवल साधारण स्पममेहीटेनाहोगा। गुटाव का फूल मुन्दर्‌ कस्नुम्त 
परत्तीकमात्र होता है। राम दयय्य के पुत्र न होकर केवल एक पीर केक्पम तथा 
सीता एवः सुन्दरी के रूप मे प्रतिष्ठित होते ह । तमी गन को अनिव्यक्ति होनी दै। 
रलाभिव्यपित कौ ददा मे मव वत्तुजो का सायारणी-करण होना ६--केवट आ्टम्बन 
विभाव या गाश्रय का हौ नही, प्रव्युत नभौ तत्त्वो अनुभवादिकोकयद़ीहो जाता है। 
सामाजिकः भौ नपने कौ सावारणस्पमे हु ग्रहण क्ता हं। वहु नही मानना 
कुवल वही उस रम का अनुभव करता दै, प्रत्युत स्रव सामाजिको कौ रन का जनुभव- 
वर्ता मानता ई । इन दोनो आचारे मे अभिनवगुप्त ने यपना निद्धान्त मनोर्व॑नानिक 
भित्ति पर्‌ प्रतिष्ठित किया रै। 


गस का आनन्द शखीकिक हता ईह न्कौकिक आनन्द सीमित दता रै, अखीकिःरः 
परिमित होता दै! इनका स्वाद प्रपाणकरम दै सास्वाद कै समान होना रै। 
प्रपाण (यारवत) मे एय, चछवद्ु, भिचं, भिध्री जदि केः मि्रणमे एक समिनव 
स्पराद कौ गृष्टि होती है जिसमे प्रत्येफः वस्तु के आस्वादने भिर प्रकार छा आस्वाद 
उन्पत्रदोतारै। इसी के समन रयके जानन्दमें भी विमा आदिक बास्यारोमे 
भिन्न जास्वाद उत्यप्र होना ग्न केः यन्प्ैविक्त्व जामद ग्ल्यरैकविजो वस्तु 
नसारमेनययाश्रोवः भौ उलन कस्त दयाव ता क्रा यननी टै ची दन्नु 
न्तव्य मे वर्णन होने प देतव जनन्द हौ उनतत रै । दमीच्धिि चय रकाय 
भाव चान्यरारोद्र न्मभो जानन्दकरा हौ उत्वदत्टेता 71 भपानतमीरन दोना है। 
पृयाजननः वीम नी यानन्दन्प हततारं उमौयिष्‌ु गन श्रह्मानन नरौरर' 
रटत रै! अभिनवगृष्त वेः निद्धानवचा यदी सष न्प >! 





भ, 
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रसकम्‌ स्वरूप 


रस के स्वखूप के विषय मे अर्वाचीन आरोचको तथा प्राचीन आल्कारिको मे 
पर्याप्त मतभेद दिखाई पडता है । रस के आस्वाद का स्वरूप क्या है ? इसके विषय मे 
वडा मतभेद है। आलोचको का बहुमत इसी पक्ष मेँ है कि रस आनन्दरूप ओर सुखा- 
त्मकः है परन्तु कतिपय आलोचको की दृष्टि मेँ रसो की सुखानुमूति मे तारतम्य है । 
एक ही प्रकार की सुखात्मिका अनुभूति प्रत्येक रस के आस्वाद मे उत्पन्न नही होती । 
किसी मेँ इस अनुमूति की मात्रा तीव्र होती है मौर किसी मेँ सौम्य । अनेकं आलोचकं 
सब रसो में इस अनुभूति को सुखात्मक भी नही स्वीकार करते । उनकी दृष्टम रस की 
अनुमूति निक्वित रूप से सुखात्मक है, परन्तु करुण, भयानक, वीमत्स ओर रौद्र 
रसो की अनुभूति दु खात्मक है-- या सुख भौर दुःख का मिश्रण है। 


भारतीय आल्कारिको की दृष्टि मेँ रस॒ आनन्दात्मक ही होता है परन्तु कुछ 
आलोचक रसको दु खात्मक मानने के पक्षपाती ह -- 


(क) नाट्यदर्पेण के रचयिता रामचन्द्र मौर गुणचन्छ ने इस मत का विस्तार के 
साथ प्रतिपादन किया है । उनका सिद्धान्त है कि 'सुखदु खात्मको रस” अर्थात्‌ रस 


मे सुख ओर दुःख दोनो होते है । भयानक, बीभत्स, रौद्र तथा करुण रस के वर्णेनो के 
श्रवण अथवा देन से श्रोता तथा दक्षंको के चित्त में एक विचित्र प्रकारका क्लेश 
होता है! इन रसो के अभिनय से इसीलिए दशक उद्िग्न होते हं । सुख के आस्वाद से 
उद्वेग उत्पन्न नही होता । अत उद्वेग का उदयही स्पष्ट प्रमाणहै किषश्नरसोकी 
अनुभूति सुखात्मक नही है । दु खात्मक अनुभूति होने पर भी सामाजिक की प्रवृत्ति 
इसीक्एि होती है कि कवि की शक्ति ओर नट के कौशल से वस्तु के प्रदर्न में विचित्र 
चमत्कार का उदय होता है । इसी चमत्कार से दर्ोक दुं खात्मक दृश्यो को मी देखने 
के लिएव्याकरुल रहता टै! दशेक की प्रवृत्ति का यही कारण है । ^रसककिका' के 
लेखक रुद्रभद्र इसी मत से सहमत हं । वे भी करुणरस की अनुभूति को दु खात्मक 
मानते तथा रस को सुखद ख दोनो के मिधित रूप मं स्वीकार करते हं ! 


(ख) प्रसिद्ध अद्रैतवादी मधुसुदन सरस्वत भी इस मत का आशिकरूप से सम- 
यंन करते ह । उन्होने साख्य तथा वेदान्त पक्ष का अवलम्बन कर रस-निष्पत्ति की 
दविचिष प्रक्रिया तलाई है । साख्य मतानुयायी व्याख्या मे रस की अनुमूति के अवसर 
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पर “आनन्द' मे तारतम्य दिखाया है । उनके मतानुसार क्रोघमूलकं रौद्ररसर मे 
तया शोकमूलक करुणरस मं विशुद्ध अनन्द फौ सत्ता नही होती, प्रत्युत रज तया 
तम के मिश्रण के तारतम्यानुसार उनके यानन्द मे तारतस्प्र बना रहता टै । इसीसे 
सव रमो मं एक समान सुमख का अन्‌भव नदी होता । 


परन्तु रसानुमृति का यह्‌ एक पक्ष ह जो वुक्ति-दीन होने से न तो माननीय दै 
ओर न मादरणीय ही 1 इसका कारण गम्भीर दै । जयिट विष्व मं व्यापक नब्रह्यको 
लक्ष्य कर तंत्तिरीय श्रुति कहती दई -- 


“रसो वंस. \ रस ल्येवाय रन्ध्वा आनन्दीभवति ॥"* 


वह्‌ रसखूप है! रस को हौ पाकर ससार का प्राणी भानन्दी होता है 1 यह्‌ रसा- 
त्मक ब्रह्य जगत्‌ के प्रत्येक पदायं में जव रम रहा है, तव यह्‌ कंसे माना जा सक्ता 
किइन पदार्थो में रस के उत्पन्न करने की क्षमता नही ह । सच तो यह है किससारका 
प्रत्येक पदां रसात्मक है, सूखाटक है मौर काव्य में गृहीत होने पर आनन्ददायक है । 
भाव दो प्रकार के होते ह-- (१) वोष्यनिष्ठ मौर वोदूचृनिप्ठ--अर्यात्‌ वर्णनीय विषय 
मेँ रहनेवाला तया वोद्धा-सामाजिक-के हृदय में रहनेवाटा । इन दोनो में मे योध्य- 
निष्ठ स्यायीमभाव अपने स्वभावानुसार सुख, दु ख तया मोह की उत्पत्ति का कारण 
वनता ह परन्तु बोद्धा सामाजिक के चित्त मं रहनेवादे ममम्न भाव केवल सुखके ही 
कारण होते ह| 


इस पार्थक्य का एक गम्भीर कारण है । भावदो प्रकार के होते हू--लौकिक 
तथा अलौकिक । लौफिफ भावो का सम्बन्य ससारमेटै ओर उमल्ििएिवे ससारः 
नाना परिणामो को उत्पप्न करते है । कमी वे सुखदायक होति टे मौर कमी दुःपदायक 1 
कभी वे मोह पदा कन्ते हं मौर कभी शोका वैही भाव काव्य मे वणित्त तया नाद्ये 
प्रद्थित होने पर अलोकिक कटटाते हं 1 अलौकिक भाव केवल आनन्द कैः ही जनकः 
होते हं । लौकिक भाव व॑यक्तिक होते है-वे किमी विक्षेप व्यविति ने स्म्वन्व न्यते । 
लौकिक भाव मावारणीकृत होते ह अर्यात्‌ वे सर्वमाघारणकेदहीदहोनि ह्‌ । मनप्यछतोवः 
मे मपनी वत्तु से प्रेम उलन्न होता रै, शमु कौ वस्तु ने देप उत्पन्न होता ह नीर तरस्य 
च्यविन कौ चस्तु से उदानोनता उपजती दै, परन्तु रब्द फे माव्यमदारा वाणित्त होने 
ही इन भावो में एक विनलफण णक्ति उत्पन्न हो जाती द । 2 व्यक्तिगत मम्बन्यमे दर्‌ 
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हट कर सवेसाघारण के भाव वन जाते हुं । इस दशा मं उनसे मानन्द ही उत्पन्न होता 
€ । रगमच पर मभिनीत शकुन्तकाः किसी प्राचीन युग की सुन्दरी नही होती, प्रत्युत 
वह्‌ कमनीय नायिका कौ प्रतिनिधि वनकर ही वहां उपस्थित होती है । इस साघारणी- 
फरण व्यापार के द्वारा प्रत्येकं कान्य-वस्तु किसी व्यविति का सम्बद्ध पदार्थं न होकर 
रसिकमात्र से सम्बद्ध बन जाती ह तथा अखौकिक होने से वह केवल आनन्द ही उत्पन्न 
करती है 1 रस क सुखात्मक होने में यही वीज है । 


रस की अनुभूति 


रस का अनुमव द्रष्टा (द्धक) होने पर ही होती है, प्रकृति मे लीन होने पर नही । 
द्रष्टा का भं है तरस्यरूप से किसी वस्तु के रूप को देखनेवाला । यदि हम मँ तटस्थ- 
रूप्‌ से पदार्थो के देखने की क्षमता नही है, तो हम रस का अनुभवे भी नही कर सकते । 
कान्य की अनुमूति का यही तत्तव है । कला में भी यही नियम सगत होता है । यह 
अनुमूति न न्याय मत मे ठीक उत्पन्न होती है, न साख्य मत में । इसके लिए वहूत ही 
गम्मीर तथा व्यापक कारण हँ । वेदान्त मत के अनुसार रस की व्याख्या आचार्यो ने, 
विशेषत पण्डितराज जगन्नाथ ने, अव्य की है, परन्तु वह्‌ ठीक जमती नही । 
वेदान्त के मौलिकं सिद्धान्तो के साय रस-प्रक्रिया के तथ्यों का मेरु नही खाता । दोनों 
मे कत्तिपय मौलिक अन्तर ह । 


वेदान्त के अनुसार आनन्द तीन प्रकार का होता है --(१) विषयनन्द, (२) 
ब्रह्मानन्द ओर (२) रसानन्द । ब्रह्य सच्चिदानन्द रूप है ! वह्‌ स्वय आनन्दरूप है । उसी 
धानन्दमय ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न होते हं, जीते ह ओर अन्त मे उसी मे खीन हौ जाते 
ह 1 आनन्द की उच्चतम कोटि ब्रह्मानन्द है जिसके अन्तगेत-जगत्‌ के समस्त आनन्द 
सिमिट कर एकव हौ जाते ह 1 उपर्युक्त तीनो आनन्दो मे विषयानन्द हेय है तथा अन्य 
दोनो आनन्द उपादेय ह । विपयानन्द कौ अपेक्षा रसानन्द नितान्त विलक्षण मौर 
उदात्त है । विषयानन्द रौकिक है ओर रसानन्द अलौकिक । ब्रह्मानन्द ओर रसानन्द 
मे जाकाद्य-पातार का अन्तर है । ब्रह्मानन्द वासना या कामना के नाग से उत्पतन 
होता है परन्तु रसानन्द मेँ वासना का नाह नही होता, प्रत्युत वासना का श्ोघन होता 
&। जगत्‌ की ददा मेँ वासना होती है अशुद्ध, जो हरमे विवय की ही मोर ले जाती 
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ह । इस वामना का जव नान्न होता है, तभी वेदान्तमम्मत मुवित का उदय होता ह्‌ । 
उधर रसदश्चा मे वासना की मावद्यकता वनी रहती ह 1 स्वायी भाव रसके स्पम 
परिणत होता टै गौर यह्‌ स्यायी भाव ही वासनारप होता है । अत. वेदान्त की प्रत्रिया 
भें सस की निप्पत्ति ठीक नही जमती । वेदान्त मे काम का सर्वया उन्मूलनं लभीष्ट 
होता है, परन्तु रसदास्त्र मे काम का गोवन आवय्यक होता टै! वासना मे एक वडा 
दोप रहता है कि वह्‌ सकाम हुमा करती ै । सकाम भाव को निष्काम माव मे परिणन 
करने परही रस का उन्मीखन होता दै! इसका नाम है सादित्य मे--भाव-दुद्धि; 
बौद्धदर्शन मे परावृत्ति तथा आवुनिक मनोविज्ञान मे सल्लिमेरन' (उदात्तीकरण) । 
भावो की अशुद्धि का कारण होता है उनका व्यक्ति-विशेप से सम्बन्य ! “भेरी यह्‌ रति 
है--यदह सम्बन्व स्यापित करते ही वह भाव हीन तया अशुद्ध हो जाता दै । व्यक्ति 
सम्बन्ध से हटाते ही वह्‌ विशुद्ध बन जाता ह । अत भाव-ोघन का कार्यं आनोचना- 
शास्त्र साघारणीकरणः व्यापार कै दाया करता है। 


निण्कपं यह्‌ दै कि ब्रह्यानन्द' वानना के भय पर्‌ आधित आनन्द है मौर "रमानन्दः" 
वासना की शुद्धि पर अवलम्वित आनन्द है! अत वह्‌ पहिनेमे मिघ्ररै। उमीटिए 
रम श्रह्मानन्द नहोदर' कठलाता दै ब्रह्मानन्दरूप नही । इन पार्यक्य का यह्‌ मुच्य 
कारण दै। अन्य कारणो का उल्लेख अन्यत्र किया गया दै] 


पण्डितराज जगन्नाथ ओर्‌ अभिनवगृप्तने रन कौ बडी मीमासाकी ह 1 जभिनव- 
गुप्त का मत दै कि वस्तुतः आनन्दही रस है। रय एक है यनेक नही । रन, रसही 
द । उसके लिए किसी पर्यायवाची णब्द कौ आवन्यक्ता नदी है। नस ब्रह्य के समान 
है! जिन्त प्रकारः ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है गीर्‌ नानात्मकं विक्ृतिर्यां जनत्व रै, उमीं 
प्रकार श्चृज्घार हास्य जादि रम की उनेकता तया पार्वक्य वस्तुत. अनव्यदै। रमी 
एकमात्र नत्य है 1 नम अशी रह श्छृद्धासयादि रस उसके अयमात्र है । अभिनवगप्न 
ने मूनत्त्यानीव रम के लिगु महार्म' यच्द का प्रयोग किया रै तया येदामूत रमोको 
केव "रम! कहा है । रम कौ एकस्पता कौ सिद्धि वैः च्िएु भरत ने निन्नाकित विम्यान 
वाक्य में एकवचन का ही प्रयोग किया दै - 


“न हि रताद्‌ प्रते फष्चिद्यः प्रचतते \ 


कवि कर्णपूर ने 'जत्कान--कौस्तुम मे लिया दहै कि नानन्दमय नम ही "मदाः 
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है । अन्य रस उस मूर महारस के केवर विकारमात्र हँ । इसलिए रस वस्तुत एक- 
रूप ही है । मारतीय साहित्यशास्त्र का स्वस्वमूत सिद्धान्त है--एको रस ॥ 


नाट्य रस 


नाटूय, रस के उन्मेष का सवसे अधिक रम्य प्रतीक दै । इसीलिए भरत नाटूय- 
शास्त्र मेँ उसे नाट्यरस की सन्ना प्राप्त है । नाट्य रस की व्याख्या करते हुए अभिनव- 
गुप्त ने कल्खा है - 


(१) नाट्य के समुद्रायरूप से उत्पन्न रस । 
(नाट्यात्‌ समुदायरूपात्‌ रस ) 

(२) नाट्य ही रस है । रस-समुदाय ही नाट्य है। 
(नाटूयमेव रस । रससमुदायो हि नाट्धम्‌) 


इसका तात्पर्यं यह है कि नाट्य, रस के उन्मीलन का प्रधान साधन है। यह्‌ 
व्याख्या काव्य में रस कौ सत्ता का निराकरण नही करती । नाट्य रस के उपकरण- 
भूत विमाव, अनुमाव ओर सचारी माव का अभिनय प्रस्तुत कर उनका दको के 
हदय मेँ साक्षात्‌ अनुभव कराता है । यही योग्यता जव श्रव्य काव्य को भी प्राप्त होती 
है तमी काव्य में रस का आस्वादन उत्पन्न होता है । कान्य में मी यह्‌ श्रत्यस् साक्षात्‌- 
कार' कवि की अलौकिक वर्णनखशक्ति के प्रभाव से उत्पन्न हौ सकता है !। अभिनवगुप्त 
के गुर भदरतौत का यह सम्माननीय सिद्धान्त है -- 


रस नाटूयायमान ही होता है । कान्याथं के विपय मे मी प्रत्यक्षकलत्प साक्षात्कार 
के उदय पर ही रस का उदय सम्पन्न होता है। 


अव विचारणीय प्रश्न यह्‌ है कि रूपक की पूर्वोक्त रमणीयता कविजन्य है अथवा 
नटजन्य है ? इस विपय मेँ मारतीय आलोचको की यह्‌ स्पष्ट सम्मति है कि नाटककी 
रोचकता मेँ नट की अपेक्षा कवि का चमत्कार अधिक होता है। इसकिए भोजराज 
अभिनेता की अपेक्षा कवियोौ को तथा अभिनय कौ उपेक्षा काव्य (रूपक) को समघिक 
सम्मान तया आदर प्रदान करने के पक्षपाती ह्‌ । 


“सतो अभिनेतृम्य कवीनेव वहु मन्यामहे । 
अभिनेयेम्यज्च काव्यमिति ॥ 
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दृश्य तथा श्रव्य कान्यो की मौलिक एकता सस्कृत आ्ोचना मे विद्यमान रहती 
है1 कारण यह्‌ है कि दोनो समान प्रतिभा के विलास हं ! भारतीय आलोचनाधास् 
मे रूपक का रचयिता तथा श्वव्य काव्य का निमतिा दोनोही समान रूपमे कविः 
कहुकाते ह । पाण्चात्य माहित्य मे टरामिरिस्ट' (नाटककार) तथा 'भपोयट' (कवि) 
मे शब्दत तया अर्येत पा्धक्य क्रिया जाता र परन्तु हमारे साहित्य मे दोनौ ही कवि 
ह । समस्त साहित्यिक रचना काव्य के नाम मे अभिहित की जाती है मीर यदी काव्य 
रूपकः, श्रव्य काव्य ओर्‌ गीत काव्य आदि नाना विभेदो मं विभक्त किया जाता टै। 
रमात्मक काव्यके द्वारा सामाजिको के हदय में रागात्मिका वृत्ति का उदय कराने- 
चाटी वस्तु को काव्य कहते हं । श्रव्य काव्य में कवि स्वय वर्णेन, कथन तथा चिव्रण 
के टारा वह्‌ अखौकिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमे श्रोता के हृदयमें घीघ्र ही म 
का उन्मीलन होता दै। रूपक मे मी यही कायं रै, यही घ्येय है परन्तु यह्‌ सम्पन्न 
किया जाता दै नटो के दारा! अत आनन्द के उदय कौ दुष्टि से दोनो में यही तारतम्य 
दै। महिमभषटरनेडम विपय का एवः प्राचीन प्य अपने व्यक्ति-विवेक मे उदृन 
किया है - 


अनुभावविभावाना वर्णना काव्यमुच्यते 1 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्यं गीतादिरंजितम्‌ ॥ 


पाञ्चात्य आलोचक भी इम मत्त मे सहमत । अरस्तू वा कटुना है किः महाकाव्य 
के नमान ही, दु खान्त रूपक, अभिनेय कै विना मी सपना सच्चा प्रभाव उत्पन्न करता 
दै-केवल पठनमात चे वेह अपनी णक्ति का उन्मीटन करता द । अनेकं प््चिमी 
विद्धानो का यह्‌ विचार है कि नाटक कै लिए "मभिनेयता' अत्यन्त आवभ्यकं गुण नही 
है । परन्तु "काव्वत्व' होना अनिवायं टै । इन पच्चिमी यान्ोचको कै मतानयार नी 
दृज्य तवा श्चव्य चव्य कौ मौलिक एकता सिद्ध होती ई । । 


प्रकृति अर्‌ रसं 


ववि अपनं काव्य मे प्रक्रि का वर्णन वद्य जीवता वै माथ वर्ना है। प्रति 
नौर सव में वया सवथ है? यह विचारणीय प्रप्न टै । प्रकृति क्या पिमी विधि 
रन कै उदय मे समर्यं होनौ दै ? प्रछृतिसेन्यया साव कै खदयके मवमे जालोचकौ 
मे मत्य नही दै । परन्तु भरन यट रै विः क्वा व माव या न्न नव॑या सद प्ररिम्यिनियौ 
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मेएक ही रूप रहता है अथवा नाना मावो या नाना रसो का आविंभवि परिस्थिति 
की अनुकूलता या विषमता के कारण हया करता है । 


आनन्दवर्घन कौ दृष्टि मेँ ससार मे एेसा कोई पदाथं नही होता जो विभाव का 
रूप धारण कर रस का अग नही वन जाता । रस आदि चित्तवृत्ति विषेपही तोह । 
एसी दशा मँ उस पदार्थं का स्वधा अमाव है जो किसी विशिष्ट चित्तवृत्ति को उत्पत 
करने मे समयं नही होता अर्थात्‌ जगत्‌ का क्षुद्र से क्षुद्र पदाथ, महान्‌-से-महान्‌ पदाथं 
द्रष्टा कै हृदय में किसी विदोष चित्तवृत्ति को अवर्यमेव उत्पन्न करता है । यदि वह्‌ 
किसी चित्तवृत्ति का उत्पादन नही करता तो काव्य का विषय ही नही बन सकता । 


प्रकृतिगत पदार्थं इस नियम का अपवाद नही है । सुतरा वे मी द्रष्टा क हृदय में 
किसी विशिष्ट वृत्ति के उत्पादन की क्षमता रखते हः । आनन्दवर्धन की स्पष्ट 
उर्वि है -- 


भावान्‌ अचेतनानपि चेतनवत्‌ चेतनान्‌ मचेतनवत्‌ । 
व्यवष््ारयति ययेष्टं कविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ 


आनन्दवर्धन के इस कथन का यही तात्पयं है कि बाह्य प्रकृति मे स्वत किसी 
विशिष्ट भाव की सत्ता नही होती । कवि ही अपनी प्रतिमा तथा रुचि कै अनुसार 
उस्म परिस्थिति के अनुकूल मावो का आरोप किया करता दै । 


सस्कृत के भावुक कवियो का प्रकृति वर्णेन आनन्दवर्धन के नियम का साक्षात्‌ 
परिचायक है! मेषदूत के विरह्‌-से विधुर यक्ष की दृष्टि मेँ निविन्ध्या नदी वियोग- 
सन्तप्ता नायिका के समान अपना दयनीय जीवन चिता रही है--चियोग की आगमे 
सुलसी हुई नायिका के समान नायक (मेध) के सौमाग्य की सूचना दे रही है - 


वेणोभूत - प्रतनुसलिला सावतीतस्य सिन्धुः , 
पण्डुच्छाया-तटरुह ~ तरुघ्रद्िमिः जीर्णपणेः । 
सौभाग्य ते सुभग ! विरहावस्यया स्यञ्जयन्ती , 
कास्यं येन त्यजति विधिना स॒ त्वयेवोपपाघ्यः ॥ 


(मेघदूत, पुवभाग शलोक २९) 
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प्रकृति ओर भाव 


वाह्य वस्तु का प्रथम प्रभाव कवि के चित्त पर पडता है! वह्‌ उसकै निरीर्दण मं 
तन्मय होकर अपने चित्त मेँ एक विनिष्ट वृत्ति का उदय कराता है 1 यह्‌ हुमा कबि- 
चित्त मे रस-सचार । प्रकृति कै स्पशे से कवि के चित्त मेँ कौन-सा भाव उठगा ? यह्‌ 
प्रघानतया कवि की तत्वारीन चित्तावस्था(मूढ) पर यवरम्बित होता है । दस विपयमे 
मनो्वज्नानिक निचे का यह्‌ कयन मनन करने योग्य हं कि सूयं से उद्मासित समुद्र 
के ऊपर यदि हम दृष्टिपात करते ह तो वह्‌ सर माव से मथवा कृपट भाव से मुसकाता 
दीव पडता है ! यह्‌ सव टूमारी मानसिक अवस्था का एक विश्चिप्ट व्यापार होता है ! 


प्रकृति की एकरूपवाली (एकात्मिका) माकृति दङंको की चित्तवृत्ति की 
भिन्नता के कारण नानास्प धारण करती है। रात की एकान्तता मं जोर से वहने- 
वाटी हवा का स्पक्षं किसी के चित्त मेँ भय, किमी के चित्त मे णान्ति जआदिभावोको 
उत्पन्न करता है! प्रकृति न तो स्वत्त. भय का सचार करती है ओर न स्वत्त शान्ति 
का उद्गम करती है । यह्‌ मनुमवकर्ता की चित्तवृत्ति की ही विपमता दै जो उसे नाना 
रूपो मे कित करतो ई । 


= 


मूख रसकौ मीमांसा 


ऊपर प्रतिपादित किया गयारहै कि मूरुत रमएकहीदै ओर्‌ स्वायी मावकी 
भिन्नता के कारण उसी से नाना रसो का उदय होता है ! अव विचारणीय प्रन दह कि 
चह्‌ मूल रस फौन है ? प्रकृततिरस कौन है ? जिनकी विकृति नाना रमोके हारा 
उपस्थित कौ जाती है 2 इस प्रद कैः उत्तर मं जाचा्यो कौ भिन्न-मिन्त सम्मनिर्फ ह 
तया उनके भिन्न-भिच्न तकं ह । 


(१) भवभृत्ति-करुणरस 


महाकवि भवमूतिकी नम्मति मे करूणरन ही बह मूरमूत रम ह । इख मतक 
प्रत्तिपादन उन्न भपने उत्तर रामचरित' नाटक के दत्त परस्यात्त पद्य मे किया है-- 


एको रसः करणं एव निमित्तभेदाद्‌ 
नित्तः पुवक्‌ युयगिचाधयते विवर्तान्‌ ! 
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मावतं-बुद्वुद-तरद्भमयान्‌ विकारान्‌ 
अम्भो यथा, सलिलमेव तुं तत्‌ समग्रम्‌ ॥ 
(तृत्तीय अक) 


मख्य रस एकही है ओर वह करुण ही है 1 वह्‌ निमित्त की भिन्नता से, कारणो 
के मेद से, भिन्न-मिन्न विकृति को प्राप्त होता है । कर्ण ही स्थायी मावो की भिन्नता 
के कारणभ्छगारादिरसो के रूप मे अवतीणं होता है। इस चिपय मे उसकी तुलना 
जलसेकी जा सक्ती है। हवा के शोको के अन्तर के कारण वही जल कमी आवतं 
वन जाता है, कमी वही बुद्बुद बन जाता है मौर कभी वह उत्ताटतरगोकारूप 
धारण करता है। वह॒ सब जक ही जर होता है, परन्तु निमित्त के कारण विभिन्न 
आकारोको धारण करता है करुण रस की मी यही स्थिति होती है । 


करुण रस मं शोक स्थायी माव रहता है । अत किसी प्रियजन की मृत्युसेजो 
शोक उत्पन्न होता है वही इस रस में स्थायी भाव माना जाता है । फलत मृत्यु से 
आनन्द की उत्पत्ति व्यावहारिक दृष्टि से अनुचित तथा विरु है, इसलिए इसकी 
मीमासा हमारे आचार्यो ने बडी छान-बीन के साय की है । उनका कथन है कि शोकर्मे 
दु खाभिन्यञ्जना को दाक्ति तभी तक है जवतकं वह्‌ छौकिंक विषयो के साय सम्बद्ध 
रहता है । काव्य तथा नाटक मँ प्रदशित होते ही शोक अखौकिक वस्तु कौ विभावना 
करने लगता है ओौर तव उससे आनन्द कोटी प्राप्तिहोतीहै, दुखका उदय नही 


होता । 


अलौफिक-विभावत्व नीतेम्यो रतिलीलया । 
सदफत्या च सुख तेम्य. स्यात्‌ सुल्यक्तमिति स्थिति । 
(मक्ति-रसामृत-सिन्धु २।५।१०६) 


करुण रसात्मक नाटक के देखने का आग्रह भी इसीलिए होता है कि वे आनन्द- 
दायकहोतेहं। दुखकौ प्रतीति हौने पर उनके पास कोद मी नही फटकता। दुखकी 
निवृत्ति के किए प्रवृत्ति होती है, दुख की प्राप्ति के लिए नही! सीता-वनवास, 
सत्य हरिख्चन्द्र आदि करुणरस से सवटित नाटको का अभिनय उसी प्रकार आकर्षक 
होता है जैसे मिलन-प्रघान नाटको का। सुगो का गिरना, रोमाच का हौना चित्तके 
द्ीमूत होने से ही होता है 1 यह्‌ आनन्द के अभिन्यन्जक चिव ह, शोकके नही -- 
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करुणादावपि रसे जायते यत्त पर सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाण तत्र॒ फेवल्म्‌ ॥ 


एक वात गीर दुख होने पर सहानुभूति का उदय सुख हौनेवाटी घटनामो की 
अपेक्षा अधिक होताहै। दुखमें दुखी होना समचित्तता तया सहानुभूति का प्रकट 
चिल्ल होता है। फक्त करण का गाकपंण विष्वव्यापी है मौर अधिकतम व्यापकः 
है । ऽसचिए भवभूत्ति के दारा करुण के आदिरम मानने की उक्ति को हम तकं- 
युवत मान सकते हं । 


(२) भोजराज-~श्पगाररस 


भोजराज (१२ शती ) ग्यगाररस को प्रकृतिरत मानने के पक्षपाती ह । उन्दने 
“्गारप्रकाश' नामक विपुलकाय तया प्रौट ग्रन्य की रचना इसी तत्त्व कै प्रतिपादन के 
निमित्त की दै 1 उनका स्पष्ट कथन ह-- 


शु गार ~ वीर ~ फरणाद्भुत - सँदर-टास्य- 
वीभत्स ~ चत्सल - भयानक ~ शान्तनाम्न. । 
माम्नासिपुर्दश रसान्‌ चुधियो वयं वु 
शु गारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥ 
(शरु मार प्रकाश) 


उनकी ग्युगाररस की कल्पना विखक्षण ह्‌। वे शगार को अभिमानरुप मानते 
ट मौर ऽसे अन्य रसो के मीतरे प्राणरूप से प्रतिष्ठित मानते हं । आयुनिक मनो- 
विज्ञान रस मत की वैनानिकता कौ ययेष्ट पुष्टि करता है! इमौखिए ग्यृगार्‌ को 
रसराज कै नाम से पुकारते हं 1 


(3) नारायण पण्डित-आद्चयरस 

साहित्यदर्पण के अनृगीटन ते पता चलता ह कि विदवनाव कविराज (१४ शती } 
कै पूर्वज कोई नारायण पण्डित आलोचक ये जिन्होने भाश्चयं रस! वो ही जददिरन 
माना है। उनका कयन ह किः प्रत्येक रस में विस्मय की ही भावना सर्वभ्रवान रहती 
है । जवतक काव्य में कोर विस्मय की वात सामने नही भाती, तवतक वह्‌ श्रोतामो 
तया द्रप्टानो के चित्त को अपनी नोर जारृष्ट नही कर्ता 1 सामान्य वातो ते श्रोतायो 
फानतो मनोरजन टोता है, मौर न उनके हृव्य का अनुरजन 1 फन. असामान्य वाते 
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काव्य मे होनी ही चाहिए जर इसलिए आश्चयं को मूर रस मानना चादिए । इसी 
मत को मूल मानकर शक्तिमद्र ने रामकया मे आख्चयंरस से समन्वित आण्चर्य- 
चूडामणिः नामक प्रौढ नाटक की रचना की है । घ्मदत्त ने नारायण के हारा यद्भुत 
रस कौ मान्यता की वात अपने ग्रन्य में लिखी है -- 


रसे सारश्चमत्कार सर्वतराप्यनुभूयते 
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वेत्राप्यद्मुतो रसः १ 
तस्मादद्भुतमवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥ 


(४) रूप गोस्वामी-मघुररस 


यहं मत गौदीय वैष्णवो का है जिन्होने श्री चैतन्यदेव कै द्वारा प्रचारित मत तथा 
उपासना को अपने सिद्धान्त का सारभूत तत्त्व माना है । यह मत सक्षेप मेँ इस पथर्मे 
प्रदशित किया गया है-- 


माराष्यो भगवान्‌ तरजेशतनयस्तद्धाम बुन्दावनं » 
रम्या फाचिदुपासनः ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता । 


शास्त्र मागवत प्रमाणममल प्रेमा पुमर्थो महान्‌ , 
भी चतन्य-महाभ्रभोर्मतमिद तत्रादरो न- पर ॥ 


दस मत मे गोपियो कौ उपासना ही आदद मानी गई है । वे भगवान्‌ आनन्दकन्द 
श्री ्ृष्णचन््र कौ उपासिका थी । मगवान्‌ मे उनकी रति स्वामाविक थी ! उनकी 
अदूट श्रद्धा तथा नैसर्गिक रति श्री छृष्णवन्द्र के चरणारविन्द की सेवा मेँ थी ओौर 
इसीलिए उनके हृदय मे शुद्ध मक्ति का उदय हुमा! यही इस मत की आदे उपासना 
है। अतः इनके मत मे श्रीकृष्ण के प्रति रति ही इस रस का स्थायी भाव है) वह 
स्थायीमाव अपने उचित विमावादिको के दारा ष्ट होने पर “मधुररसः के नाम से 
विस्वात होता है 1 यही सर्ववेष्ठ जादिभूत रस है गौर इसी की विछृतिर्या श्गारादि 
अन्य रस हं ! श्री रूपगोस्वामी ने इस मत का प्रौढ प्रतिपादन 'भक्तिरसामृत सिन्वु 


० 


तथा “उज्ज्वल नीलमणि' में बडे विस्तार के साथ क्या है। 


काश्मीर के आचार्यो के मत का भी समन्वय यहां किया गया है। ये आचावं 
लोग देबविषयक रति को *भाव' ही मानते हं, उसे वे रसकोटि मे निनिष्ट नही मानते 1 
इसीलिए मम्मट की यह्‌ प्रसिद्ध उक्ति है -- 


९ 
ह 
= 


सम्छत-भआलोचना 


रति देवादिविषया व्यमिखचारी तयास्जित. 1 
भावः श्रोवतः ॥ 


दरस मतस्तेभी यर्हा विरोवनही दहै! श्री स्प गोस्वामी का युक्तिवाद यहुदैक्ति 
मधुररस में श्रीफष्ण दिपयफ रति ही स्यायौ भाव है, देवविपयक रति नही । री छृप्णं 
तो स्वय भगवान्‌ ही ठहरे-कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ (भागवत) 1 अत. मगवान्‌ के 
विषय मे किया गया प्रेम ही भक्तिरम मेँ परिणत होता ह । देवचिपया रति में इतनी 
छषमता तया स्यायिता नही है कि वह गसमयी प्रीटि को प्राप्त कर सके । फलत, 
उसे हीन होना ही चादिए 1 अत देवविपया रति तो भावमात्र है, परन्तु मगवद्विपया 
न्ति स्यायीभाव ह मौर एप्त स्यायी माव से प्रवद्ध होनेवाका रस मधुररसः के नामस 
विख्यात है! यही मूल रस है 


द्सके विपय मे मालोचको की यही मीमासा ह कि यद्‌ शुद्ध साहित्यिक रख नही 
है, प्रत्यूत सादित्य के क्षेत्र में धम के प्रवेश से जायमाने यह कल्यना टै! जो भी हो, 
यह्‌ कल्पना नवीन है गौर तर्क-मण्डित होने से चिन्त्य नही है 1 


(५) अभि नवगुप्त-णान्तरस 


कादमीरी जाखोचको कौ सम्मति मं शान्तरस ही आदिरस है 1 जभिनव गुप्त 
उम मत्त कै प्रतिनिवि जालोचक ह । उस मत का युक्तिवाद यह्‌ ह किः रन जानन्द-रूप 
होता ६1 श्गारादि रमो मे यह्‌ आनन्द रत्यादिको के ट्वास व्यवच्छिन्न दता है अर्यात्‌ 
रति उसके आनन्द के रूप को अपनी प्रमुता से एक प्रकार व्यावृत कर कती है, जिससे 
आनन्द की विशुद्धि जाती रहती है मीर वह्‌ जपने मूलस्पसे हट कर विष्ृतदयाको 
प्राप्त कर केताद। प्रकृत दया में रम विशुद्ध मानन्दरप रहता है1 गौर यह्‌ दा 
शान्त रस मं ही सम्भावित ह! शान्तस्त का स्यायी भाव दहै सम। जव चिन समाम्‌ 
क प्रपचो ने हटकर शूद्ध सत्व मे प्रतिष्टित हो जाता ई, तव गान्ति का उदव होता है 1 
तव चित्त को विदत करन कै चिएु न किन सजातीय वृत्ति कन उदय हाता नौर्न 
विजातीय वुत्ति का! फयत वित्त अपने विदुद्ध नात्विक स्य मे सवदा विद्यमान 
रहता र गौर तमी यन्तर होता ई} बाह्य वस्तु केः आने पर जव यह्‌ चित्त उखः 
अकार्‌ को ग्रहण कर चता ह, तत्र उनमें तदाकार वृत्ति कवा उदय होना द नौर चिन 
अपने स्वामाविक नाम्यदमाने दट्र वैपम्यदयाकी ओर्‌ अग्रसर हौताद्1 दून 
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रा में उृगारादि रसो की उत्पत्ति होती है । इसलिए इस मत मे शन्त ही मूल रस है 
मौर जन्य रस उसी की विकृतिर्या ह्‌ 1 


प्रत्यमिज्ञावादी दौव दाशंनिको कामतयहीदहै। वे हृदय की उपमा अष्टदल कमल 
मे देते ह । कमल में माठ दल होते ह मौर वीच रमे होती है कणिका । उसी प्रकार रति, 
शोक, हास आदि माठ स्थायी मावो का उदय हूदय में होता है ओर हृदय केकेन्या 
एणिका मं विद्यमान रहता है--शान्तरस जिसर्मे रति आदि भावौ की साम्यावस्था 
रहती है ! अपने विरिष्ट निमित्त को लेकरये शुद्ध"रादि रस उसी मूलभूत रसके 
उत्पन्न हुमा करते ह । इन दादनिको का यही सिद्धान्त है जौ आलोचना-जगत्‌ में 
सर्वथा मान्य है । भरतमुनि के एक प्रसिद्ध श्लोक कौ व्याख्या करते समय अभिनव- 
प्त ने इस मत का उत्थान दिखलाया है । वह शलोक है-- 


स्व स्व निमित्तमादाय श्ान्ताद्‌ मावः प्रवर्तते । 
पुननिमित्तापाये च श्रान्त एवोपलीयते ॥ 
(षाटघन्ञास््, अध्याय ६) 


विषेष दानिक युक्तिर्यो से मण्डित तथा तकं से समथित होने के कारण शस 
तिषय मेँ यही अन्तिम मत प्रामाणिक माना जा सकता है 1 अनेक आर्यो की यही 
सम्मति है। 


उपसंहार 


“सस्रत आलोचना के इस सक्षिप्त परिचय के भनु्ीलन से इस शस्व कौ 
विदिष्टता तथा व्यापकता का परिचय प्रत्येक आलोचक को हो सकता है ! यह्‌ गस्य 
हुत प्राचीन काल से कान्य की समीक्षा मे त्तथा काव्य की रचना मे आलोचको तया 
कवियो का मागं निर्देश करता आया ह । यह्‌ काव्य के वहिरग तथा अन्तरग उभय 
पक्षो के विषय मे प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करता र । भापातत यह प्रतिभास हौना 
स्वाभाविक है कि यह्‌ केवल काव्य के वहिरगल्पकोषही समीसण का विपय वनाता 
दै । परन्तु इम शास्प्र के अन्तरान्छ मे प्रवेदा करनेवाले आलोचक को यह्‌ ममते देर्‌ 
न लगेगी कि यह्‌ काव्य के अन्तरग का भी, उसके हदय का भी, उसी प्रकार मामिक 
विवेचन प्रस्तुत करता टै । यदि दोप तथा अलकार का विवेचन इम आलोचना- 
पद्धति के वहिरग समीरण का फन रै, तो च्वनि तथा ग्म की मीमासा इसवेः जन्तरम 
प्रवेश का परिचायक हु। तथ्य यह्‌ है कि सस्रत आलोचना काव्य को एक सर्वाद्ध- 
सम्पन्न वस्तु मानती दै मीर इमीनिए वह्‌ उसके रीर तथा आत्मा दोनो का विवेचन 
तया समीक्षण करना अपना महुत्त्वपुणं कायं मानती है । एमी स्थिति मे जो पाद्चात्य 
भारोचक तया नव्य भारतीय समीक्षक उमे केवल वटिरग ततत्व-विवेचना टी मानते हं 
वे सिद्धान्त से सर्वया दूर्‌ ह । दोपो कौ समीक्षा जापात्तत विरम प्रतीत होती रै, 
परन्तु वह्‌ कान्य के अन्तरग कै अध्ययन पर्‌ याधिन न्नी ह । “नग्नप्रत्रस'दोपकन 
ही देविए । यह्‌ कान्यकला कै नूदम तथा गम्भीर. निद्धान्त वेः ऊपर आधत्ते ग्ना 
दै कला समरनता तया समस्पता (सिमेटी) पर आधित होनेवान्टौ एकर महनीय 
वस्तु होती रै 1 जवतकतं यह 'सामचञ्जस्य' चित्र या वाच्य कै विविव गो में वत्तमान 
नटी हता, नवतक यह्‌ कन्ान्मक होने कैः महनीय गौरव मे सदा चच््विन द्हूना ह! 
काव्य में प्रयुक्त हौनेवाने णब्दो मे, वातुजोमे, प्रत्ययो में तया इनर्‌ संगो मे मामल्नन्य 
होना जनिवायं होता है जौर इस महत्त्वपूणं नियम कै उल्टघन करनं पर्‌ "नमग्नप्रप्रम' 
ाव्यि-दोप का जन्म होता रै । वसौ प्रकार्‌ अन्य दोपो के उ्नूलीदन ते महनीय काव्य 
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सिद्धान्तो का व्यपिके परिचय हरमे प्राप्त होता है । तात्पयं यह्‌ है कि साधारण रीत्तिसे 
जो दोष-समीक्षा बहिरग के समान प्रतीत होती है, सृष्ष्मता से देखने पर वही नितान्त 
अन्तरग, व्यापक तथा तलस्पशिनी ज्ञात होती है। फर्तः सस्कृेत आलोचना कान्य 
के अन्तरग तथा वहिरग उभमयविध पक्षो का अध्ययन तथा विवेचन करने के कारण 
अत्यन्त महनीय है, इसमे तनिक मी सन्देह नही । 


समीक्षा-ससार के किए सस्छृत आलोचना की कान्य तत्त्वो की चार अत्यन्त 
महत्त्वपूणं देन ह--ओौचित्य, वकरोकित, ध्वनि तथा रस । ये चारौ काव्य-सिद्धान्त 
कान्य के नितान्त जन्तरग तत्त्व ह जिनके अमाव मेँ काव्य अपने स्वखूपसे हीन हौ 
जाता है । ओौचित्य नितान्त व्यापक सिद्धान्त है लोकव्यवहार में तया काव्य-कला्मे । 
आलोचना-शास्त्र के आरम्मिक काल मं ही मरतम्‌नि ने भौचित्य' का साहित्यिक 
मूत्याद्धन किया तया उसे नाटक का एक सवंमान्य तत्त्व घोषित किया । काव्य -जगत्‌ 
मे शौचित्य एक व्यापक तत्तव के रूप मे प्रतिष्ठित है जिसके अभाव मे रस तथा च्वनि से 
स्निग्ध मी काव्य फीका, नीरस तथा अरुचिकर होता है ! भरत ने अपने नाटथ- 
शास्त्र में इसे नारयकला का प्राण माना है । उनकी महनीय उक्ति है-- 


वयोऽनुखूप. प्रथमस्तु वेषो , 
वेषानुखूपङ्च गति-प्रचार । 
गति-प्रचारानृगत च॒ पाठ्य » 
पाठ्चानुरूपोऽभिनयज्व कायं. ॥ 
(नाटयसास्त्र १४।६८) 


सका तात्पयं है वय के मनुरूप उचित वेष होना चाहिए ओर वेष के अनुरूप 
होनी चाहिए गति तथा क्रिया । पाय्य अर्थात्‌ सम्वाद गतिप्रचार के अनुकूर ही होता 
है मौर पाठ्य के अनुरूप अभिनय करना चाहिए । ताट्ककेयेदही जग होते हं ओर 
नमं परस्पर मौचित्य होना नितान्त आवद्यक होता है । 


आनन्दवर्धन अनौचित्य को रसभग का कारण मानते हँ तथा ओचित्य को रस 
का गूढ रहस्य वतते ह -- 


अनौचित्यादृते नान्यत्‌ रसमद्धत्य कारणस्‌ । 
मीचित्योपनिवन्वस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
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दतत प्रकार काव्य तया कन्दा मे, दृश्य तथा श्रव्य काव्य म, लोक तथा गास्नमे 
आओचित्य का महनीय तत्त्व स्वंदा जागरूकता के खाय अपनी सत्ता प्रतिप्ठिति किये 
रहता ३1 इस्त तत्त्व कौ अवहैटना किसी भौ कान्य को उसके मान्यपद से गिराने वेः 
किए पर्याप्त कारण होती है । ओीचित्य' भारतीय आलोचको की सूदंम वुद्धि केद्वारा 
उन्मीलित मान्य काव्य-तत्तव दै जिसकी उपानना प्रत्येक साहित्य के लिए आवदयक 
होती दै! यूनानी जाखोचक अरस्तु ने जपने आानोचना-ग्रन्यो में श्रोप्रायटी' को 
र्चा अवद्य कौ है परन्तु जो नृदमता तया विगदता गौचित्य केः विवेचन मे भारतीय 
आचार्यो ने दिखाई है वह्‌ एकदम नवीन है, व्यापक है तया तलस्पर्गी ह । 
वक्रोदित्त 

सस्रत आलोचना की दूसरी महत्त्वपूर्ण देन ई--वन्तेगरिति ! उस्र तत्तव की 
मीमासा सस्छृत के आचायोँ की नूकष्म चिवेचक शपित का परिचायक है । काव्यमे 
न्नोकातिकान्त गोचर वचन का प्रयोग नितान्त भाव्तघ्यक है 1 जिन णव्दो को वहु 
प्रचार के कारण जनसावारण ने अत्यन्त परिचित अयच अत्यन्त घूमिट वना ढाल रै, 
उनके प्रयोग से काव्य कथमपि स्निग्ध तथा पेराठ नही चन सकता । स्निग्बता तथा 
पेदाटता के लिए काव्य मँ बत्तिगय' होना ही चादिएु 1 मामह्‌ जिते यतिदायोयिन 
के नाम से अभिहित करते ह वही तो गाचायं कुन्तकं की वक्रोक्ति टै। नच्छत क्रा 
आखोचक काव्य के लिए मापा की वियिषप्ठता को महत्व नदीं देता, वह्‌ उक 
चमत्कार को ही सर्वस्व मानता है। राजणेखर की यह्‌ उक्ति प्रस्यात दै-- 


'उत्ति-विसेसो कन्व भसा जा हो सल टो 


“उक्ति विगेपदही काच्यहोतादहै। भापाजोनीदोनोदो"" काव्य कौ उकिति 
मे विशिष्टता रतनी वकोक्ति' कै समाघ्रयणने आनी रह 1 संन्द्रत माटोचना केः त्म 
तत्तव की महत्ता स्वेन मान्य दै गीर्‌ याजक कै क्विजनो की नापा स्मीलिण 
चफोर्तिनयी दती है! चव्य में लाक्षणिक गव्यो काप्रयोन लापा को स्निगप त्या 
नाव को रन्पेरखं नात्ता ह मौर इनीनििएु दनक प्रचुर प्रचार सर्वत दृष्टिगोचर्‌ 
दौ रदा दै। वकोक्ति का जादर्‌ भारत्वपं नंदी नही, प्रत्युत यूनेपमे मी 'वभि- 
व्यन्जना तादः के नाम स्ने जिन काव्यतत्त्वं का समीलप नवा प्रचान्यहो ग्द क्टमीं 
चक्रोक्ति के वटूत ऊख पास पटुचता ठै । उस्न्निएु खच्छरतत खण्टौचना वा ममन नयने 
तततव का उद्घाटन इन नरन नूकिति वै हान कर्ता ह 


१९ 
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वकोक्तयो यत्र॒ विभूषणानि ; 
वाक्यार्थवाघ परम प्रकषं 1 
सर्थेषु वोध्येष्वमिषेव दोष. , 
सा काचिदन्या सरणि कवीनाम्‌ ॥ 


महाकवियो का मागं ही निराखा होता है--जिसर्मे वक्र उक्तियां विभूषण होती 
है । वाक्य के अर्थं का वाधही परम उत्कं होता है तथा अर्थं कै प्रकट करने के किए 
अभिधा का प्रयोग दोप माना जाता है) सचमुच यह अदृमुत मागं है काव्यका 1 ! 1 
वक्रोक्ति के कारण मापा मे रोच तथा जचीलापन ही नही अता, प्रत्युत एक ही र्थं 
के मभिव्यञ्जक तथा द्योतक नाना शब्दो का रुचिर पूज भी कवि के सामने प्रस्तुत हो 
जाता है। इसीकिएं वक्रोचित्ति भाषा को राक्ति तथा प्रौढि देने मे, मावो की नितान्त 
अमिनव ढग से अमिव्यस्जना करने में एक अलौकिक साघन है, हस तथ्य की 


वहुश व्याख्या कर सस्कृत कै आलोचको ने हमारे सामने एक अपुवं कव्यतत्त्व को 
घोपणा की है, 


घ्वनि 


सस्करृेत आलोचना की तीसरी देन है--ध्वनि का तत्त्व 1 हमारे आखोचको 
ने काव्यकी समीक्षा कर इस महनीय तत्त्व की उद्भावना को कि काव्य उतना ही 
नही प्रकट करता जितना हमारे कानौ कौ प्रतीत हो रहा है 1 भा अलौकिक शक्ति 
से सम्पन्न रहती है भौर वह नितान्त गूढ अर्थो को भी हमारे हृदय तक पर्टुचानं की 
क्षमता रखत्ती है । इस गूढ शवित को हमारे सस्फृत के आखोचको ने स्वय समा गौर 
अपनी मनोरम दौटी मे विस्तार तथा वैश्य के साय समञ्ञाया । यह्‌ तत्त्व बहुत से 
मालोचको के लिए अनिर्वचीय कोटि मे वहत दिनो तक पडा रहा, परन्तु आनन्दवधैन 
ने इस अर्थं कौ स्वतन्वता तथा मनोरमता का विवरण वदी सुन्दरता के साय अपने 
यगान्तरकारी अन्य व्वन्याखोकः' मे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया । लक्षय मँ इसकी सत्ता तो 
अत्यन्त प्राचीनकाल से ही यी, परन्तु लक्षण-प्रनय मे इसकी समीक्षा तथा विशद व्यास्या 
हमारे आखोचको के तलस्प्षिनी वुद्धि का परिवायक है । व्यन्जना ही काव्य की 
कसौटी मानौ गईं । जिस कान्य मं दस शक्ति का जितना ही मधिक आश्रयण विद्यमान 
रहता दै, वह्‌ काव्य उतना ही मामिक, रोचकं तथा हृदयावर्जक माना जाता है 
शव्द की इस महनीय शक्ति को प्रतिष्ठा देने के लिए इन आलोचको नें न्याय तया 
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मीमात्ता क जन्‌ यायी माचार्यो से जो खहा छया वह्‌ भी अपनी पैनी युवित्तयो के कारण 
दादनिक ससार की एक आर्च्येकारी घटना ह ! तात्पयंवादी, न्विताभिघानवादी 
तया अभिहितान्वयवादी आचार्यो के मतो का युवित्तयुक्त खण्डन कर गस्कृत आलो- 
चना कैः आचार्यो ने एकः नवीन य्‌ व्ितवाद कौ प्रतिष्ठा कौ | 


यह्‌ कम महत्त्व कौ वात नही ह कि परिचमी जाखोचक भी माज समीक्षाके लिए 
व्यञ्जना गवित के महत्त्व को समल्लने गे ह । १८ घती के मन्य जग्रेजी कवि दरारडन 
ने वटे पते को वात बही वी--मोर इज सेण्ट दैन मीट्म दी ईमर' अर्यात्‌ कविता का 
तात्पयं उससे जयिक होता है जो हमारे कान के साय सम्पकं मे आता है । यह स्फुटतया 
घ्वन्यर्थं कौ काव्य मेँ स्वीकृति ह 1 माजकल के यग्रेजी आोचक तो स्पप्टत व्यञ्जना 
भवित के महत्व को काव्य मे मानने लगे हं । मान्य कवि तया आलोचक एवर छाम्बी, 
की स्पम्ट उक्ति है--“^साहित्व-कला कु मात्रा तक सदैव व्वञ्जनात्मक होती है मौर्‌ 
इस्त कला का महनीय उत्कपं यह्‌ है कि यह व्यञ्जना शित को एसी व्यापक, विदाद 
तया सूष्म भापा मं प्रकट करे जितना सम्भव हौ सकता है! मभिवायविति के दारा 
जो अर्थं वाच्य होता है, उसकी पूति मापा कौ व्यञ्जना-यावित कर देती है ।” रिच- 
स जसे आयूनिक दार्गनिक आलोचक भी इसे काव्य मे महनीय तत्त्व मानते ह । 
उनके अनुत्तार काव्यगत अर्थं के चारं प्रकार होते हू--(१) सेन्त, (२) फीलिङ्ज, 
(३) टोन, (४) इन्टेन्न । भेन्स' का जयं है वक्ता के द्वारा कही गई वस्तु । 
फीकिगि' का जयं है हृदयगत भाव । “टोन' का अर्थं दै वोटने का सुर, वक्ता यौर 
चोवव्य के सम्पकं का जान । वच्ता मपने श्रोतामो कौ ओर दुष्ट रख कर ही अपने 
चाक्यो का चिन्यास्त करता है । श्रोत्तामो के माय परिवर्तन के नाव-साय ववता अपने कयन 
के सुर मं भी परिवर्तन करता है । यह्‌ तीता प्रकार दै । “उन्टेनृशनः का अर्यं है मभि- 
प्राय या तात्यं । टेन्वक वहुत-नी वाते कटुना चाहता &ै, परन्तु वद्‌ ण्व्दोकद्ारा 
प्रर्ट नहु कर्‌ नकता । उत्ते यह्‌ जपने पाटकोके किए यौव्य या गम्य हौ वनाकर्‌ छोर 
देता है। किनी ग्न्य की रचनाम येक काजो तात्य या व्यदग्य सर्य होतार 
वहु उनका “इन्टेनूदान' होता है । यहाँ स्पप्टन इन गन्द का तार्यं "व्वनि' से टन 
इस जालोचक को सम्मति में काव्यगत अयं का नवमे महत्वपूरण मय होता है। 

जिम व्यञ्जना से नम्य ज्यं कौ ओर प्विमौ वालोचना जमी मुटद्ी टै मौर 
उसका मदृतत्व सम्न रही है उमका वियद प्रतिपादन सस्छेत जटोचना ने कम-ने-कम 
डेढ हजार वर्पो ते तो अवव्यदी किया 1 यह्‌ उनके न्द्‌ नौन्वकी व्स्नुटै । 


॥, 
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हमारी आलोचना की चौयी देन है--रस का तत्व । हम नि सन्देह कह सकते 
हं कि हमारी भरोचना ने रस तत्तव का जो मनोवैज्ञानिक विर्ठेपण तथा विवरण 
प्रस्तुत किया है वह्‌ अन्यत्र एकान्त दुलेम है 1 रस के रूप का, उसकी साधक सामग्री 
का, उसके परस्पर सम्बन्ध का, उसके पारस्परिक उन्मीलन का, विरोव का तथा 
बिरोघपरिहार का जो गम्मीर विवेचन मरत तथा उनके व्याख्याकारो ने किया है 
वह्‌ नितान्त सूक्ष्म, मामिक तया तलस्पर्शी है । काव्य का यही हृदय है, यही उपनिषद्‌ 
है । इसी अरौकिक आनन्द के उन्मीलन कौ ओर समग्र काव्य अग्रसर होते है चाहं 
वेदृश्यहौ या श्रव्य। इसी की सिद्धि के तारतम्य से काव्य के उत्कषं तथा अपकषं का 
मूल्याकन किया जाता है । काव्य का यही हूदयपक्ष है जो श्रोता तथा दशेक के हृदय 
को अनूरणित कर काव्य कै श्रवण करने के लिए या नाटक के देखने के किए वलात्‌ 
खीचता है। काव्य का आकपंण इसी तथ्य पर आशित रहता है । रसात्मकता कान्य 
की सवसे बडी कसौटी है । इस तथ्य का परिचय हमें महपि वाल्मीकि की प्रथम श्लोका 
त्मक रचना से होता है । व्याघ के वाण से विषे हुए क्रौञ्च कै किए विलाप करनेवाी 
छौञ्ची के करुण करन्दन को सुनकर महपि वाल्मीकि के मुख से जो प्रथम उद्गार 
निकला था वही रसमयी कविता का प्रथम प्रतीक है ! शोफ तथा श्लोक का समीकरण 
आलोचनाशास्त्र का प्रथम मूख सूत्र है जिसके भाष्यरूप मेँ अवान्तर ग्रन्थो की परम्परा 
चरती है । रामायण, कालिदास तया अानन्दवर्घन एक स्वर से इस समीकरण के पक्ष- 
पाती है मौर इसके साक्षी ह कि वाल्मीकि प्रथम कवि ही नही, प्रयम मावकमभीह। 
काव्यसजेन तथा कान्यालोचन का जन्म तथा उदय सस्कृत साहित्य मे एक ही समय 
हमा । वाल्मीकि ही हमारे आदि कविं मौर वे ही हमारे आदिम मालोचकर्ह्-- 


काव्यस्यात्मा स एवाय. तया चादिकवे पुरा । 
%्रौञ्चद्वन्रवियोगोत्यः शोक. हलोकत्वमागत. ॥ 
(च्वन्याल्ोक १।१८) 


कविता का मूल सोत भावो की अभिव्यक्ति है । कवि के हृदय मेँ उदरेकित होने- 
वाले भावो को शब्दो के दारा जो वस्तु प्रकट करती है उसी का नाम तो कषिता" है । 
इसका मामं दशन महपि वाल्मीकि ने ही प्रथमतः किया । इस यादि कवि-मावक कौ 
आलोचना का यही ममं है कि रस ही काव्य का मूलभूत महनीय तत्त्व है । इस रस का 


सस्फुत-आलोचना २३७ 


उदय तवतक तही हौ सकता जवतक कवि उस भाव से स्वय ाष्टुप्त न हौ } यदि कवि 
किसी माव से विल्कुट आक्रान्त हौ उठता है, उसके हृदय मे भाव इतना भर जाता दै 
कि वह्‌ छटकने टगता है तमी रसमयी कविता का जन्म होता है । मावानुभूति भावाभि- 
व्यक्ति का प्रथम सोपान है । पदिटे अनुमृति से सम्पन्न कवि ही उचित गव्यो मे उम 
भाव की अभिव्यक्ति पाठको के सामने करने वैठता है भौर तभी वहु नफल होता टै 1 
विना स्वत अनुमूति के क्या कोई ठेखक अपने पाठ्को मं उस रस का उन्मीटन कभी 
चरा कता है ? उसका प्रयास निञ्चय स्पते विफल होगा। रमकाउन्मीलनदी 
काव्य करा जक्षय है मौर उस रस का विदछेपण आलोचना का तात्पर्यं दै । इसे कभी 
भुखाया नही जा सकता । इस प्रकार सस्कृत आलोचना ने विद्व साहित्य के सामने 
अपनी महती देन मौचित्य, वक्रोकित, ध्वनि तथा रस के रूप में प्रस्तुत किया । तुरना- 
त्मकं समीक्षण का यह्‌ परम रदस्य रै । 


(^ 


परार 


संस्कृत आलोचना 
कृ 


मिक विकास 


१ 


(१) 
आटरोचनाशास्व के सम्प्रदाय ` 


अरंकार-श्ास्त्र के ग्रन्थो के अनुश्ीटन से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें 
अनेक सम्प्रदाय विद्यमान ये} आककारिको के सामने प्रधान विपय था काव्य कौ 
आत्मा का विवेचन । वह्‌ कौनसी वस्तु है जिसको सत्ता रहने पर काव्य मे काच्यत्व 
विद्यमान रहता है ? वह कौन-सा पदां है जो काव्य के भगो में सवसे अविक उपादेय 
ओर महत्त्वपूर्णं है । इसी प्रदन के उत्तर मे नाना सम्प्रदायो की उत्पत्ति हई । कु 
लोग यक्कारको ही कान्य का प्राण मानते ह, कु गुण या रीति को मौर दूरे कोग 
ध्वनि को इस प्रकार काव्य को आत्मा की समी्ता में मेद होने के कारण भिन्न भिन्न 
छतान्दियो मेँ नये नये सम्प्रदायो कौ उत्पत्ति होती गर । "अलकरार सर्वस्व" के टीकाकारः 
समुद्रवन्य ने इन विभिन्न सम्प्रदायो के उदय का जो कारण वतखाया ह वह्‌ वहु ही 
युक्तियुक्त दै । उनका कहना है कि विशिष्ट दाव्द ओर अयं मिलकर ही काव्य होने 
ह । भब्द भीर अर्थं की यह्‌ विधिष्टता तीन प्रकार से संभव हो सक्ती टै - 


(९) धर्मस 
(२) व्यापारसे 
(३) व्यग्यसे 


वर्म दो प्रकार के होते ह--(१) नित्य भौर (२) अनित्य । अनिव्य घम की 
सत्ता कान्य मं उतनी वपेकित नही होती जितनी नित्य वम की अनित्यवमंदै 
अलंकार मौर नित्य वम कानाम है गुण। इस प्रकार वर्ममूटङ्र वििप्टता को प्रनि- 
पादन करनेवचे दौ नम्प्रदाय हृए-- (१) अन्कार मम्प्रदाय (2) रीतियागुण 
नम्प्रदाय । 


व्यापारमूटक वदिष्य भीदो प्रकार का होता टै । (१) वक्रोक्ति; (२) 
मोजवतत्वं । वक्रोवितत उवित-यचिस्य कनही दूसरा नाम मौर टव यप्रोकिति के 
दवारा काव्य मं चमत्कार माननेवाके याचायं कुन्त ह । सन उनका मतं "वग्ोष्ति 
सम्प्रदाय" कै नाम से प्रसिद्ध ह! मोजकत्व व्यापार की कन्यना रम-निन्पण दै गयसर 
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पर भट्रूनायक ने की है। परन्तु इसे अलग न मानकर आचाय मरत के रस सम्प्रदाय 
के मीतर ही अन्तर्मुक्त मानना उचित है । 


शब्दार्थं म व्यग्यमूलक वशिष्टय माननेवाले आचायं आनन्दवर्धन है जिन्दोने 
घ्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया है । आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक के आरम्भमे 
च्वनिविरोधी तीन मतो का उल्लेख किया है जो उनसे प्राचीन है तथा कान्य में ध्वनि 
की स्वतन्त्र सता मानने के विरीघी ह । इन तीनो सम्प्रदायो के नाम ह--(१) 
अमावमावौ {२) भक्तिवादी ओर (३) अनि्वंचनीयतावादी ¡ अरुकार-सर्वेस्व के 
टीकाकार जयरथ ने अपनी विमशिणी' में ध्वनि कौ वारह विप्रतिपत्तियो का निर्देश 
किया है जिनमे घ्वनि का विरोघ माना जतिा है। इन सवका अन्तमवि कर आनन्द 
वर्घन मुख्यतया तीन ही घ्वनि-विरोघी पक्ष मानते ह ! इनका खण्डन कर उन्दने 
“घ्वनि' की पुयक्‌ स्वतन्त्र सत्ता सिद्धकी है। 


सस्कृत मालोचना के मुख्यत छ सम्प्रदाय होते हं -- 


। सम्प्रदाय माचा्यं 
(१) रस-सम्प्रदाय भरतमुनि 
(२) अलकार सम्प्रदाय मामह्‌ 
(३) रीति सम्प्रदाय वामन 
(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय कन्तक 
(५) ध्वनि सम्प्रदाय ञनेन्दवघंन 
(६) मौचित्य सम्प्रदाय क्षेमेन्द्र 1 

१-रस-सम्प्रदाय 


राजशेखर के कथनानुसार रस-सम्प्रदाय के आदिम आचायं नन्दिकेक्वर दै, 
परन्तु आजकल न इनका कोई ग्रन्थ ही मिलता है, न इनके मत का ही परिचय मिलता 
है। मरतमुनि ही इस सम्प्रदाय के आजकल प्रतिष्ठाता माने जाते ह ओर उनका 
“नाटचशास्त' रमसिद्धान्त का प्रतिपादक स्वंप्राचीन ग्रन्य है} नाटधशास्म कमी 
सूतररूप मं ही विद्यमान था, परन्तु आजकर इसर्मे तीन स्तर दीख पडते हँ--मूतर, 
साष्य तया इलोकं या कारिका 1 मरत ने अपने सिद्धान्तो की पुष्टि में कतिपय अनुवक्ष्य 
कलोकों को उद्वृत किया है जो अभिनवगुप्त के अनुसार शिष्य-परम्परा से मानेवाले 


॥ 
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प्राचीन पदयो का नाम है। नारयदास्तर एक युग कौ रचना नही है, प्रत्युत वह्‌ अनेकः 
सतियो कै सामूहिक प्रयत्नो का सुखद परिणाम है । कोहलः नामकः किमी प्राचीन 
नाटघाचायं ने नारयशास्प्र के विकास मं विरोप योग दिया था, इसका पता अनेकः 
` स्यलो मे चन्त है। अभिनवभारती के अनुसार भरत ने "कोहर" कै वियिष्ट मतो 
को आदरपूर्वक अपने ग्रन्य मं स्यान-स्यान पर रखा है । नाटवशास्प्र के दो स्प ये-- 
(१) वृहत्‌ तया (२) लघु । प्राचीने नाटयदास्म वारह्‌ हजार ष्टोको में निवद्र 
था। लघु सस्करण जो वतमान मस्करण टै केवट छ हृजारण्टोकोकादही ह! 
इसीलिए इस ग्रन्थ के रचयिता भरतमुनि धनञ्जय भौर अभिनवगुप्त कै दाग 
“पट्‌साहसरीकार' (छ हजार इलोको के कर्ता) के नाम से निदिष्ट किये गये हुं ! इसकी 
रचना विक्रमपूवं हितीय णती मे लेकर विक्रमपय्चात्‌ हितीय यती के मध्यमे कभी 
मानी जातीः दै। । 


भरत के नाटयशास््र को लित कलाम का वित्वकोप कहना चाहिए 1 नाटय 
विपय का ही नही, प्रत्युत आलोचना शास्म का, छन्द दास्व्र का, सगीत का तथा 
अभिनय का भी यह्‌ जदि तया प्रौढ ग्रन्यरल् ह 1 ऽसकी लोकप्रियता का पता 
इसके भाप्यकारो के नामसे भी चल सकता रै। टमकेः ९ भाप्यकारो का परिचय 
मिलता दै जिनके नाम ह-- 


(१) उद्भट, (२) खोल्कट, (३) यकरुक, (४) भट्ूनायकः, (५) राहुल, 
(६) भदट्रयन््र, (७) अमिनवगुप्त, (८) कीतिवर तथा (९) मतृगुप्त । एन 
मव मं अभिनवगुप्त कौ प्रव्यात व्यास्वा अभिनव भारती ही माज उपट्य होती 
है मौर इसी मे उल्लिखित होने मे अन्य टीकाकारो के भी स्तित्य का पता चन्ना द! 
उद्‌भट का समय जष्टम्ती है मौर अभिनवगुप्त का एकाद ती मौर उन्दी येनो 
केः वीचमे खगमग तीन सौ वर्पो के भीतर जन्य व्यास्याकाने वा उदय टला 1 मातृ- 
गुप्ताचायं कै नाटयलक्षण कैः व्टोको को गाववभद्रूने यालरन्तन की टीका मे वहू 
उदते किया है । सुन्दर मिश्र (१७ वती) कः कयनानुगार मातृगुप्न ने भग्न के टेको 
को व्याख्या लिपी यो) इन टीकाकारो में न्टोल्ट्ट, घकरुक तया मटनायक ने भरत 
केः रस्सूत्र को विभिन्न व्याख्याकौ ट जिनका निन अभिनव मारनीमे वह्यं किया 
गया ह। 


न्न मम्प्रदाय के अनृनार काव्यम रन टी एक्माव मुय तच्छ द! भग्नमृननिने 
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नाटकौय रस काही निरूपण किया है गौर इसीलिए रस को नाटयरसकोस्न्ञादीहै। 
पिले आरकारिको ने इसे श्रव्य काव्य का मी महनीय तत्त्व माना है । रस का उन्मेप 
ही नाट्य का तथा काव्य का चरम लक्ष्य माना जाता है। इस तात्पयं की सिद्धि के 
अभाव में काल्य नीरस, फीका तथा उद्रेगकर होता है। इस के उन्मीलन के निमित्त 
स्थायी तथा व्यभिचारी माव-विभाव तथा अनुभाव का भी विर्ठेपण वदी सूक्मता के 
साय यहाँ किया गया है । रस की सस्या के विषय मेँ मी मतमेद है। इन आठरसोकी 
सत्ता के विषय में किसी कौ मी विमत्ति नही दै-म्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
चौमत्स तथा अदूमुत । शान्त रस नवम रस माना जाता दै जिसकी काव्य तथा नाट्य 
मे सत्ता के विषय मे आचायोँ मे काफी मतमेद है। धनञ्जय शान्तरस को नाट में 
निषेव करते हँ, परन्तु अभिनवगप्त नाटय तथा श्रव्यकाव्य दोनो में इसकी सत्ता मानते 
है । सद्रट ने श्रेयान्‌" नामक रस को, विश्वनाथ कविराज ने वात्सल्य को, गौडीय 
वैष्णवो ने (मधुररसः को इस श्रेणी मेँ जोडकर रसो कौ सख्या को बहुत ही बढा 
च्या दहै। 


साहित्य मे रसमत का सर्वतोभावेन प्राधान्य है । घ्वनिवादी आचार्यो ने भी ध्वनि 
कै त्रिविष प्रकारो में "रसचव्वनि' को ही मुख्य तथा काव्य की आत्मा माना है ] घ्वनि 
मुख्यतया तीने प्रकार की होती है--वस्तु-घ्वनि, अलकारष्वनि तया रसघ्वनि । 
इन तीनो मे अन्तिम मुख्यतम है! भोजराज भी समस्त वाडमय को तीन भागों मे 
वांखते ह-- (१) स्वभावोक्ति, (२) वक्रोकति तथा (३) रसोक्ति । इनमें अन्तिम 
का विरोप चमत्कार काव्य में होता है। विश्वनाथ कविराज ने रसात्मक वाक्य को 
काव्य मानकर काव्य मे रस के महत्त्व को स्वीकार किया है। अग्निपुराण की स्पष्ट 
उक्ति है-नाग्वेदण्व्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जोवितम्‌ । काव्य मे वक्रोक्ति से उत्पन्न 
चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है । भरत ने “नहि रसादृते 
फरिचदयं भ्रवर्तते' का सिद्धान्त प्रतिष्ठित कर रसं को काव्य का मौक्िकि तत्तव माना 
है। इस प्रकार रस सम्प्रदाय कै अनेक आचायं हुए जिनमे अनेक ध्वनि को भी 
विदेष महत्त्वशाली मानने के कारण ध्वनि सम्प्रदायके भी अनुयायी हं । 


२-अटका र-सम्प्रदाय 


अलकार मत के प्रवतक आचाय मामह्‌ ह । इस मत के पोषक हू भामह के टीकाकार 
उद्मट । दण्डी, सुद्रट एव प्रतिहारेन्दुराज भी इसी मत के अनुयायी ह । दण्डी के मत 
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मे काव्य के पोपक अगो को अकार कटे ह ! न्द्रट ओर्‌ प्रतिहारेन्दुराज ने नी अपने 
ग्रन्थो मे मनकार को ही प्रवानता दीद! इस सम्प्रदाय में थल्कारही काव्य की आत्मा 
है! अग्नि की उष्णत्ता के सदुम अकुकार काव्य का प्राणाधायक तत्त्व माना जाता दै । 
जयदेव का तो यहाँ तक कहना दै कि जो विदान्‌ जटकारमे हीन नव्द ओर अंको 
काव्य मानता है वह अगिनि को भी अनुष्ण (उप्णताहौन) क्यो नही मानता? जिस 
प्रकार अगि का उप्णतारदित होना असभव ह्‌, उसी प्रकार काव्य का जककार्‌ ते रदित 
होना असभव दै - 


लद्धी करोति यः फाव्य शब्दार्थावनलहृती 1 
मसौ न मन्यते कस्मात्‌ अनुप्णमनलफएती \ 
(चन्द्रालोके ११८} 


रुय्यक की स्पष्ट नम्मत्ति है कि प्राचीन आककारिको के मत से अठ्कार ही काव्य 
मेँ प्रधान होते हं । 


अलख्कायो का विकास धीरे-धीरे होता जाया ई। भरत के नादयशस्मिमे इन 
चार ही मलकासो का नि्देग मिठता है {--यमक, उपमा, रूपक ओर दीपक । अतः 
माहित्य के मूरभूत अटकारये ही चार हं जिनमें मे पिला त्यै णब्दाखकार्‌ दै ओर 
अन्य तीन अर्धककार। भरत के मत मे यमक दसं प्रकार का होता द! उपमा रे 
पांच भेद हते ह--प्रयसा, निन्दा, कल्पिता, मदुमी तथा विच्ित्सदृसी ! स्पक तथा 
दीपक का एक-एक भेद होता टै! इन्दी चार्‌ अल्कारोये विकसित नया परिवरधित 
होकर अलकारो कौ नस्या कूवनयानन्द मे प्षवानौ के ऊपर तकः पहुंच गई दै । 
काठ-क्रम के अनुसारं अखेकारो की सख्या के समान उनके स्दरस्पमे मी पर्यषि 
अन्तर पठता गयां 


भरत नं नारचनान् (अध्याव १७) मं ३६ प्रकार्‌ के छक्षणो' का विवरण 
दिया है । वहूत से एन लक्षणो को परवर्त आचार्यो ने अखकार मे नम्मिलित कर च्या 
मीर दद प्रकार अरुकारो कै विकास मं इत च्लणो' क्व मी कम महत्व नही मानाना 
सर्कता ! उदाहुरणायं हेतु, ठे तया जापो कने रीजिए्‌ उनके विपयं मे परवर्ती 
जायाय की भित-निन सम्मतिं हं! मामह हेतु तयायेणेकोतो अटकार नही 
मानने परल्तु नादी को अनकार मान्ते! दष्डी ने तीनो फो जल्यनवर मानद) 
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परवर्ती माचार्यो के विभिन्न मत हं । अप्पयदीक्षित ने कूवल्यानन्द मे हेतु तया लेश को 
अकार माना है । इस प्रकार अलकारो का विकास क्रमश होता गया । 


भारतीय आककारिको ने जलकारो के विभाजन के अवसर पर उनके मूर तत्त्वो 
पर भी विचार किया है । अक्कारो के विभाग के लिए उर्न्होनि कतिपय सिद्धान्त भी 
निद्चित किये हं । इसका सकेत सर्वप्रथम शद्रट के काव्यालकार मेँ मिक्ता है । उन्होने 
ही सवसे पहले मौपम्य, वास्तव, अतिशय ओर श्ठेव को अरुकारो के विभाजन का मूल 
कारण माना है । यह्‌ विभाजन उतना वैज्ञानिक न होने पर भी एक मौलिक चिचारकी 
सूचना देता है । इस विषय मेँ “अलकार सवंस्व' के कर्ता रुभ्यक का निरूपण वडा ही 
युक्तियुक्त ओर वँज्ञानिक है । इन्दोने ओौपम्य, विरोघ, ल्ेकन्याय, आदि को अल्कारो 
का मूल विभेदकं तत्त्व मानकर अर्कारो का विभाजन सन्दर समीक्षा के साय किया 
है । इस सम्प्रदाय कै प्राचीनत्व ओर महत्त्व का परिचय इसी घटना से र्गता है कि 
इसी के नाम पर ही हमारा समस्त आालोचना-शास्प्र “अरकार-श्चास्व' के नाम से 
अमिहित किया जाता है। 


महत्व 


अकार सम्प्रदाय मे रस की स्थिति विचारणीय है । अलकार मत को माननेवाले 
आचार्यो को रसं का तत्त्व अज्ञात नही था, परन्तु उन्होने इसे स्वतन्र स्थान न देकर 
कन्य के प्राणभूत अर्कार का ही एक प्रकार माना है । "रसवत्‌" श्रेयस्‌" उर्जस्वी" 
तथा समाहितः नामक जलकारो के मीतर रस गौर भाव का समस्त विपय इन माल- 
कारिको ने निविष्ट कर दिया हैः। भामह को महाकाव्य में रसो की वश्यक 
स्विति मान्य है । दण्डी भी रस-तत्त्व से परिचित है ओौर रसवत्‌ अल्कार के भीतर 
इन्दोने आठो रस मौर आटो स्थायी भावो का निदेश किया है । वे माघुयं गुण के अन्त- 
गेत भी रस का समावेश मानते हं । अत दण्डी को रसतत्त्व से अपरिचित नही माना 
जा सकता । उद्‌भट ने भी रसवत्‌ रकार के निरूपण के अवसर पर विभाव, सचारी- 
भाव भौर स्थायीमाव जसे पारिमापिक शब्दो का उल्लेख ही नही किया है बल्कि रस 
कैनवमेदोकोमीस्वीकारकियाहै। रुद्रट मी काव्यमें रस का सन्निवेश करने का 
उपदेश देते ह । इन सव उनल्टेखो का यही आय है कि भामह, दण्डी, उद्मट तथा 
रुद्रट जैसे अकार सम्प्रदाय के मान्य आचायं रसतत्तव की महत्ता से प्यप्ति परिचित 
हं । भरत मुनि से पर्चाद्वर्तीं होने से यह एतिहासिक दृष्ट से नितान्त उचित दै । 
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परन्तु वे लोग उसे अरुकार्‌ का ही एवः रुप मानते ह । जटकार उनकी दृष्टि मे णकः 
व्यापकः सिद्धान्त है । 


अकार ओर ध्वनि 

इन आकारिको को काव्य मे प्रतीयमान अथं (व्वनि) कौ भी सत्ता किमी 
न-किसी स्प मे यनात न यी 1 रग्यक का म्पप्ट मत दै कि भामह तया उद्भट प्रमृति 
अरकारवादी आचार्यों ते प्रतीयमान (व्यग्य) अ्यको वाच्यका सहायक मानष 
उसे अलकार्‌ मे ही अन्तभूक्त किया दै 1 "णएकात्ररी की टीका तर्य में महिट- 
नाय ने भामह प्रभृति आचार्यो को घ्वनि के अभाव का प्रतिपदः आचारं माना 
है परन्तु उन्टं ध्वनि अभाववादी मानना उचित नही प्रतीत होता । वे घ्वनि के सिद्धान्त 
से पूर्णत परिचित ह । वे प्रतीयमान र्थकोननो काव्य की जात्मा मानतेहैओरन 
ध्वनि तया गृणीमूत व्यद्घय जैसे पदो का अपने अलकार-ग्रन्यो म प्रयोग करते ह, 
परन्तु प्रतीयमान अर्यं म कथमपि अपरिचित नही हं । "प्यायोक्त' अलकार कैः भीत 
ध्वनि की कल्पना इन जालकारिको को स्पष्टत मान्य है । समासोक्ति, आस्मेप आदि 
अल्कारोमे भी द्वितीय अथ के रूपमे प्रतीयमान प्रतीत होना टै । 

अकार सम्प्रदाय में प्रतीयमान अथं के विवेचन का अभावण्द्रटेको तना सट्क 
कि उन्टोने भाव' नामवः एक नवीन अल्यकार की टी कल्पना कर दानी । छएसकैदो 
भेद ह जिनके उदाह्रणो को मम्मट ने तथा अभिनवगुप्त ने प्रतीयमान अयं का द्योतकः 
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मानाह। एमी दशाम हम इमी निप्कपं पर पहुंचने ह किः अन्कारवादी ग्द्रटकोा 
व्प्रग्य का सिद्धान्त नर्वथा मान्य धा। अन्तर इतना किवे इने स्वतन्त्र न्पदैने नैः 
पक्षपाती नटी ये, प्रत्यत इमे वे अलकार कै भीतर गतार्थ मानने थे । दण्डी भौर भामह 
ने अटकार का जो महत्त्व काव्यम न्वीकार किया है वह किसी-न-किमीमात्राम 
पिये युग तक चन्दराही गया। व्वनिवादौ आचार्यान व्वनि को महत््वदेङर मी 
अलकार्‌ के वर्णन मे अपनो उदासीनता नही दिनार । व्वनिवादी लेते हण नी मम्मदर 
ने अपने ग्रन्य मे मखकारोकाजो नुन्दर नया विन्नृतत निम्पय छ्य वहक्रिनौ नी 
अलकारवादी जाचायं वैः वणेन मे कम महत्वपूरण नदी दै 


उ-रीत्ति-सम्भरदाय 


रीति नम्प्रदाय वेः प्रधान प्रवत्तक धाचायं वामन । दण्टीनं नी रीत्तिया कैः वर्मन 
मे वहृत-ना स्यान तया मय गावा है, पनन्तु वामन वै उन्वमे गीनिनजो महत्व 
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दिखलाई पडता है वह्‌ किसी मी अक्कारिक कै ग्रन्य मे नही दीख पठता । उनके 
सिद्धान्त में रीति कौ महत्ता का पता इसी से लग सकता है कि उन्होने वलपूरवैकं रीति 
को ही कान्य की आत्मा स्वीकार किया है--रीतिरात्मा काव्यस्य । पदो की विशिष्ट 
रचना को ही रीति कहते ह -विश्षिष्टा पदरचना रीतिः ! पदो मं विशिष्टता 
गुणो के ही कारण उत्पन्न होती है, गुणो फे अमाव में पद एक सामन्यरूपमेही 
स्थित रहते हं । अत्त रीति गुणो के ही ऊपर अवक्भ्वित रहनेवाला काव्यतत्त्व 
दै- विशेपो ग्‌णात्मा ! इसीलिए रीति सम्प्रदाय शगुण सम्प्रदायः कैनामसे भी 
पुकारा जाता है । 


गुणो का सवंप्रथम वर्णन मरत ने नाट्यशास्त्र मे किया है गुण सख्या मेँ दश 
होते ह--श्लेप, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, भोज, सुकूमारता, अर्थ-व्यक्ति, 
उदारता तथा कान्ति ( नटचलास्त्र॒ १६।९८ )' रद्रदामन्‌ के गिरनार शिकालेख 
(१५० ई०) मे भी माधुयं, कान्ति तथा उदारता जैसे काव्यग्‌णो का स्पष्टत उल्लेख 
पाया जाता है । भरत के द्वारा निदिष्ट इन गुणो को दण्डी ने स्वीकार किया है । परन्तु 
मरत से उनकी व्याख्या मे अनेक स्थो पर अन्तर है । गुणो में शब्द-गत अथवा 
अर्थगत वैशिष्ट्य मानना दण्डी कौ मौलिक सूञ्च है । वे इन दश गुणो को केवर वैदरभ- 
मागं (वैदर्भीं रीति) का प्राण मानते ह तथा इनके विपर्ययको गौदीय मागं का 
प्रतिपादक स्वीकार करते ह । 


वामन की गुणो की कल्पना तया इनकीं व्याख्या अत्यन्त नवीन भौर मौलिक है । 
वामन गुणो कौ दो प्रकार का मानतेहं--(१) शब्दगुण ओौर (२) अर्थगुण ! इस 
विभाजन मे जो शब्दगृणो के नाम हं वे ही अर्थगूणो के भी हं, परन्तु दोनो प्रकारके गुणो 
को कल्पना मं पर्याप्त अन्तर है । वे ही गुण शन्दगुण होते ह, तथा अथेगुण भी । नाम में 
मेद नही, परन्तु दोनो के स्वरूप मं महान्‌ अन्तर है । गुण के विषय मेँ वामन का मत 
अन्य आलकारिको को मान्य नही हौ सका । इनके पहिले ही मामह्‌ ने दस गुणो के 
स्यान पर केवर तीन गुणो-माधुर्य, ओज, प्रसाद-की कल्पना स्वीकार की थी । इसी 
मत का अवलम्बन पीछे के मारकारिको ने किया । मम्मट, हेमचन्द्र ओर विश्वनाथ 
कविराज आदि आककारिको ने गुणो कौ सख्या तीन ही मानी है । इतने ही पर्याप्त हं 
काव्य की रोमा वढाने के लिए । उन्होने सप्रमाण सिद्ध किया किया तो अन्यगुणोका 
इन्ही तीन गुणो में भन्तभवि होता है, या वे दोषाभाव रूप हँ अयवा कही-कही वे गुण 
न होकर वस्तुतः दोप ही हो जाते ह । वामन के मार्गं का थोडा अवम्बन मोजराज 
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ने किया ई परन्तु उन्दने ने गणो कै विभाजन तथा स्वरूप दोनो मं विशेप अन्तर किया 
है । भोजराज नं गुणो के तीन मेद माने हं (१) बादह्यगुण, (२) अनन्तरगुण मौर 
(३) वैदेपिष गुण । उन्दोने गुणोकी भी मस्या दन से वरढाकर चौवीसकरदीदै 
(सरस्वती-कप्ठाभरण १।५८-६५) 


रीतिका विकास 


रीति का प्राचीन नाम मागं यापषन्या है। उसको कल्पना अख्कारणास्त् वैः मादिम 
युग मे, मामह्‌ से पूर्वकाल में कमी-न-कमी भवदय हई होगी । वेदम मार्ग कान्य का 
एक रमणीय मार्गे माना जाता था तया गौडीय मार्गं निन्दनीय वा। परन्तु स्यतन्न- 
मार्गी भामह की विचारयारा निरासी है! उनकास्पष्ट च्यनदैकिदहमेनतौ वैवर्भ 
मार्गं की प्रदसा करनी चाहिए नीर न गौडीय मानं की निन्दा) वत्कि काव्य के गोभन 
गृणोदही कौमोर ध्यान देना चादिए । दण्डीनेइन दोनो मार्गो-वेदमे माने गौर 
गीडीय मार्ग--का वडा ही विस्नृत विवेचन किया है ! वे वैदर्भं मानेको ही पूर्वोक्नदग 
गृणो से युक्त मानते हं भीर गौटीय मार्ग मं कतिपय गुणो को छोटकर जन्य नुणो का 
विपयंय स्वौकार करते ह 1 इतल्ए दण्टी की दृषण्टिमं वेदर्म मागं दही च्वियो केनचि 
माद्ग स्प से अनुकरणीय मार्गं है ओर्‌ गौडीय मागं नितान्त अन्पृहणीव मागं दै! 


चामन ने दण्डी की उपेका काव्य कौ कल्पना को वड ही दृढ मवार पर निमित 
क्याहै) काव्यकी मात्माको खोज निकालनेवाले वे सर्वग्रयम यानफकरारिक हु) 
उनकी दृष्टि मे काव्य की मात्मा रीतिदै। दण्डीकौ दो रीतियो के स्मान पर्‌ वे तीन 
सैतियां मानते ह--(१) वेदर्भी (२) गौडी गौर (३) पाल्चालौ। रवंदर्मी 
रीति मे समन्त दन गुणो की नत्त विद्यमान न्द्तीटै। म्तैतीय रीतिर्मे केवट 
मोज सीर कान्ति गृण होते हं तत्रा पाञ्चाली नें मुव ओन नौदुमाव गणकी 
राता होती ई। पिच्टे जल्कारिकोने रीतिकौ स गव्याका क्न ही कटा 
दिवा ह । राजमेवर ने कर्पूरमल्जरी के गण्डो मे नं चीन रीतियो काः उन्येत 
क्य है (१) वच्टोनी (दर्म), (२) मागवी तया (३) पाच्ालिता 
(पान्नालो) । एवरटने लरसीयाको नी नः रीत्ति मानकर रीत्तियो की मन्या चान कर्‌ 
दीह) भोज ने साचन्ती, मागवी नौर्‌ कटी कः नयो रधियां मानर्र्‌ उनकी 
नस्या चानन कौ ज्वेला दुनुनी (छ } करदीह। ठनना होने पर भी वामनकेद्यान 


~~ ~ र 
व 


= 
न 
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कम अलकारो का निदेश करते हुं । गुणो के समान ही इनको अकारो कौ उद्‌मावना 
मी नितान्त मौलिकि ओर सुन्दर है! 


महत्त 


अलकार सम्प्रदाय की अपेक्षा रति-सम्प्रदाय मे काव्य सिद्धान्तो का विदोष विकास 
लक्षित होता है। अरुकार सम्प्रदाय कौ अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय ने काव्य की आत्मा का 
विवेचन वदी मामिकता के साथ किया। आनन्दवयेन कौ मान्यता है कि काव्य के 
तत्त्वो के उन्मीलनमे रीति सम्प्रदाय के चायं ने अपनी क्षमता दिखलाई है । वामन 
की यह्‌ प्रकारान्तर से भूयसी प्रासा है। 


रीति सम्प्रदाय को, गुण ओर अलकार का परस्पर पार्थक्य दिलाने का गौरव 
प्राप्त है । मामह ने गुण मौर अलकार का परस्पर भेद नही दिखलाया ओर दण्डी ने 
काव्य की शोमा करनेवाले समस्त घर्मो (अर्यात्‌ गुणो) को मी 'अलकार' शब्द से 
व्यवहूत कर अपने अर्कारवादी होने का परिचय दिया । परन्तु वामन ने काव्य मं 
गुणो को अर्का कौ अपेक्षा कही धिक महत्त्वपुणं माना है । उनकी दृष्टि मेँ काव्य 
की शोभा वढानेवाे वरम शुणः कहते हँ तथा उसका अतिशय (वृद्धि) करनेवाले 
धमं अल्कार' के नाम से पुकारे जाते ह । कान्य में अलकार की अपेक्षा गुण धिक 
महत्तवशाली है क्योकि वे काव्य में नित्य रहते ह । उनके विना कान्य की शोमा उत्पन्न 
नही होती । काव्य कौ श्लोमा के एकमात्र आघायक घमं को शुणः मानना इस सम्म्रदाय 
का महत्व है। 


अककार-सम्प्रदाय के आचार्यो की अपेक्षा रीति सम्प्रदाय के जालोचको कौ 
दृष्टि गहरी तथा पैनी है । मामह आदि अलकारवादी माचायं रस को कान्य का बहि्रिग 
साघन मानते हँ । परन्तु वामन उसे काव्य के जन्तरग घर्मो मे परिगणित कर रस कौ 
महत्ता स्पष्टत स्वीकार करते हं । इन्दोने कान्ति" गुण के भीतर रस का अन्त 
निवेश कर काव्य मे इसके महत्व को स्वीकार किया दै 1 वामन कौ वक्रोक्ति क भीतर 
विवक्षित वाच्य घ्वनि' का अन्तमाव भी उपलब्ध होता है । इस प्रकार काव्य के 
वरत््वोका विवेचन इस सम्प्रदाय मे अकार सम्प्रदाय की. अपेक्षा कही अविक व्यापक है । 
घ्वनिवादी माचार्यो को मी रीति का सिद्धान्त मान्य है जौर वे ध्वति के साय उसका 
सामज्जस्य दिखाने मे कृतकार्य हृए ह । रीति को एक नई दिशा मे ले जाने का 
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श्रेय आचायं कुन्तकः को प्राप्त है । इन्दोने रीति को कवि के स्वभाव के साय सवद 
मानकर फाव्य मे रीति कै महत्व को अगीकार किया है! वर्तमान रीतियो का नाम- 
करण भौगोलिक आधार पर हमा है! परन्तु कन्तक कोन तो यह्‌ आवार ही पसन्द 
है यरन यह्‌ नाम ही 1 इसलिए उन्होने रीतियो के इन नये नामो कौ उदमावना 
कीटै- 


(१) सुकुमार मागं (= वैदर्भीं रीति) 

(२) विचित्र मार्गे (गौडी रीति) 

(३) म्यम मागे (पाञ्चालो रीति) 

काव्य मं रीति का तथा तत्पोपक काव्यततत्त्व गुण का सिद्धान्त नितान्त महूनीय 
दै जिसकी उपासना कविजनो का कदय होना चाहिए } 


४-व्क्रोवित-सम्प्रदाय 


सस्छृत साहित्य मे वक्रोक्ति" शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन नालसे चाय 
रहा ई मौर वह्‌ अनेक अर्यो मे व्यचहृत होता ह ! वाणम ने कादम्यरी मं वक्तोदित' 
शब्द का प्रयोग अनेकं वार्‌ कियाद 1 वाण ने इसका प्रयोग क्रौडालप या परिदास- 
क्या के अयंमे किया ह। अमस्वतकमे ही इव गन्द का प्रयोग सुन्दर उक्ति" के 
अथमे दीख पडता है) 

वक्रोक्ति" का णाल्दिकं अयं है वक उक्ति अर्थात्‌ ठंढा कथन 1 "काव्य" कौ 
उक्ति साधारण रोगो के कयन-प्रकार मे भिन्न तया अविक चमकत होनी चादिषु 
मौर यही वक्रोक्ति है! एतिहासिक दुष्ट ने अखकारणास्मे वयोक्ति कौ कल्पना 
भामह्‌ मे आरम्भ होती दै 1 भामह चकोक्नि को अतिणयोक्ति का ही दून नाम मानने 
ह्‌ मौर पने काव्य का मल त्व स्वीकार करने हं । 

चाल्य मे वकोवित्त कौ उपयोगिता भामह को इननी मन्यदकिवेरहेनु, मूस्म 
तया रेष नामक यटकारो को वक्रोचित से वचिन होने के देतु बरकरार मानने केः पसपानी 
नही । वे अकारो के लिए वकोवित को स्विति मत्यन्तं जावव्यक मानने ह -- 


"राच यशय-शव्योप्तिरलफाराय फत्पते" 


भर्थात्‌ वत (टेढा) अयं का कयन दाब्दो कैः निए अलंकार वा न्म नग्ना 2 
जभिनव गुप्त की दृष्टि मे वकोपिति का लक्षण है-- 
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श्ञल्दस्य हि वक्रता, अभिघेयस्य च वक्रता, 
लोकोत्तीर्णेन  रूपेग॒ अवस्थानम्‌ 1॥ 


भावार्थं यह्‌ है कि लोक में जिस चन्द तथा अर्थं का व्यवहार जिस रूप मे होता टै, 
उसरूपर्मे न होकर उससे विलक्षण रूप मं होना वक्रोक्ति" कहलाता है । 


॥। 


आचायं दण्डी ने समस्त वाड मय को दो मागो मं वांटा है--( १) स्वभावोक्ति , 
(२) वक्रोक्ति । स्वभावोक्ति के भीतर उन स्थलो का अन्तमवि किया जाता है जिनमें 
वस्तुमो का यथाथं कथन विद्यमान हो } स्वभाव या यथायं कथन से भि होने के कारण 
वक्रोक्ति मे अतिशय कथन" का समावेश किया गया है । इस प्रकार उपमा आदि 
अर्याक(र तथा रसवद्‌, प्रेयादि रस से सवद्ध अलकार वक्रोक्ति के अन्तगंत आते हे 1 


वामन ने मी वक्रोकिति का वर्णेन किया है परन्तु उनके हारा वणित वक्रोक्ति मामह 
दवारा प्रदर्शित वक्रोक्ति से नितान्त भिन्न है। जहाँ मामह ने वक्रोक्ति को अल्कारो 
का सामान्य मूलभूत आघार माना है, वहाँ वमन उसे अर्थालकार में परिगणित करते 
ह 1 उनकी दुष्टि में वक्रोक्ति साद्य के उपर आश्रित होनेवाी लक्षणा ही है । लक्षणा 
के अनेक आघार हो सकते ह । परन्तु सादृश्य (समानता) के आघार पर आधित 
होनेवारी लक्षणा वक्रोनिति' कटी जाती है -- 


सादृश्याल्लक्षणा वष्ोक्ति । 


रुद्रट के समय मे आकर वक्रोक्ति एक शब्दालकार वन जाता है । किसी के वाक्य 
को सुनकर श्रोता उसके किसी शन्द को भिन्न अर्थं मेँ ग्रहृण कर जब अवाचछिति तथा 
अकल्पित उत्तर देता है तव रद्रट के अनुसार वक्रोक्ति होती है । 


परन्तु वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवतेक आचायं कुन्तक की वक्रोक्ति इन सवसे विर्भण 
दै। वे इसे अलकार न मानकर काव्य की आत्मा (मूरतत्व) मानते ह ! उनकी 
वक्रोक्ति का लक्षण है-विदग्धौ-भगी-भणिति अर्यात्‌ किसी वस्तु का साधारण 
च्ैकिक प्रकार से भिन्न, लौकिक ठग से कथन । इस प्रकार जो वक्रोक्ति भामह में 
अलकारो के मूरतत्व के रूप मेँ गृहीत थी, वामन में सादृश्यमूला लक्षणा के पमं 
अर्थाङकार थी ओौर रद्रट भे शन्दाकार मानी जाती थी, वही कन्तक के मतानुसार 
काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार की गई । 
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वक्रोक्ति" को काव्य कौ आत्मा मानने वाले कुन्तक-वक्रोक्ति सम्प्रदाय यैः सस्यापक 
दं । कुन्तकः वड हौ प्रौढ तया मार्मिक जाखोचक ये ! उनकी मौलिकता कँ कारण हम 
उन्हे जानन्दवर्वंन तथा अभिनवगुप्त की कोटि मे मानते हं । वे रम तया च्वनि दोनो 
सिद्धान्तो से परिचित थे परन्तु उन्दर माटोचना मेँ स्वतन्प् स्यान न देकर वक्रोक्ति का 
दी विशिष्ट प्रकार मानते हं । इनके मतानुमार वकोवित छ प्रकार की हनी है -- 


(१) वर्णवत्रता (२) पदपूर्ार्धि-वक्ता (३) पदोत्तरार्ध-वबक्ता (४८) वाक्य- 
वप्रता (५) प्रकरण-वक्ता भीर (६) प्रवन्य-वक्रता। उपचार-वक्ता कै भीतर 
उन्दने घ्वनि के प्रचुर भेदो का समावेश किया ह । इनकी वक्रोक्ति कौ कल्पना इतनी 
उदात्त, व्यापक तथा बहुमुखी है कि उसके भीतर ध्वनि के ममस्तभेद मिमिर कर्‌ 
विराजे लगते हं । कृन्तक को विद्छेपण तया विवेचन यवित वटौ माभिक र । इनका 
ग्रन्य अलकारदास्त्ं के मौलिक विचारोका भण्डारदै। दख टै कि उनके पी 
किसी आलोचक ने न तो इस सिद्धान्त को अग्रसर किया जीर न उम सम्प्रदाय का अन्‌- 
गमन ही किया । वक्रोवित के महनीय काव्य-तत्त्व को वौजर्प मे सूचित करने का श्रेय 
सचां भामह को ह । उस वीज को उदात्त स्पसे अकुरिने तथा पल्लवित कगनेका 
यद आचाय बुन्तक को प्राप्त है । घ्वनिवादी आचार्यो न इनमे; वक्रोवित के सिन्त 
को काव्य कौ आत्मा (जीवातु) के रूपमे तो नही स्वीकार किया दै, परन्तु ब्लोक 
कैः अनेक प्रकारो को घ्वनि मे अन्तभुवत कर उन क्टोगो ने इनके निरपण कौ 
मटत्ता को स्पप्टत अगीकार्‌ किया टै। वकोयित निधान नन्दन आलोचना" मे 
काव्य कै एक मौक्तिक तत्त्व के स्पमे सदा अमर्‌ ग्हेगा। 


५-व्वनि-सम्प्रदाय 


सारित्यशास्य कैः उततिदान मे सवने अधिक महत्वपूर्णं नम्प्रदायं यही “वनि 
सम्प्रदायः त। इम नम्प्रदाय कै आल्टोचको ने व्वनि कौ उटूमावना मग काव्य मे 
निहित अन्तन्तत्त्व की व्याच्या की ह । ध्वनि के निदान को व्यवच्विन कानने श्रेय 
जाचायं जानन्दवर्थन को प्राप्त है जिनका जावि्मावि याग्मोर मे नवमः नान्दी ने 
मघ्यकाल मे टूना । इय निद्न्त के विगेदौ याचाय कौ कमी नही घी, परन्तु 
अन्तव॑न हने के कारण यद सिद्धान्त उनकी परान्न मे चरा उनग घौर नानत 
यद नादिन्वि-नमार वा सर्वन्य है। 
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घ्वनि क्या है ? जहाँ वाच्य अथं के भीतर से एक दूसरा ही रमणीय अथं निकले 
जो वाच्य अथं कौ अपेक्षा कही अधिक चमत्कारपू्णं हो, वही ध्वनि काव्य कहराता 
है। अथं मुख्यत दो प्रकार के होते दै-- (१) वाच्य ओर (२) प्रतीयमान । वाच्य 
के अन्तरगत अरुकार आदि का समावेश होता है ओर प्रतीयमान अथं के भीतर ध्वनि 
का। प्रतीयमान अथं की सिद्धि काव्य मे वस्तुस्थिति के अवलोकन करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति को हो सकती है । किसी कामिनी के शरीर मे लावण्य की चमक रहती है जो 
उसके मगो से भिन्न एक पृथक्‌ वस्तु होती है। काव्य र्मे भी उसके अगो से पृथक्‌ 
चमत्कार-जनकं प्रतीयमान अथं की सत्ता नियतमेव वतमान रहती है । आनन्दवर्धन 
का स्पष्ट कथन है-- 


“श्रतौयमान पुनरन्यदेव › 
वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तन्‌ -प्रसिद्धावयवातिरिक्त 
विभाति लावण्यमिवाद्धनासु ॥ 
(ध्वन्थाल्ेक १।४) 


आनन्दवघेन का महत्त्व इसी मेँ है कि उन्होने अपनी अलौकिक मनीषा के द्वारा 
इस कान्यतत्त्व को अन्य काव्यादौ से पृथक्‌ कर स्वतन्त्र स्थान दिया । वाल्मीकि, 
व्यास ओर कालिदास आदि कवियो के कान्य में घ्वनि का साम्राज्य है। परन्तु उसकी 
समीक्षा कर उसे काव्यतत्तव का एक प्रधान सिद्धान्त वता कर व्यवस्थित रूप देना 
साघारण आलोचकनुद्धि का काम नही था। आलोचना क इतिहास में घ्वनि-सम्प्रदाय 
को विशेष महत्त्व प्राप्त है ! आनन्दवर्धन ने “ध्वन्यालोकः नामक ग्रन्थ में इस तत्त्व को 
पहिली मामिक व्याख्या की ¡ उनके लगभग सौ वर्षो के वाद अभिनवगुप्त ने ध्वन्या- 
रोक कौ टीका "लोचन" में इस सिद्धान्त की दृढ रीति से प्रतिष्ठा की । मम्मट ने गपनें 
"काव्य प्रकाश में इस सिद्धान्त की सदा के लिए पूर्णरूप से स्थापन! की ओौर इसील्एि 
वे ध्वनि प्रस्थापन परमाचायं' की सज्ञा से प्रसिद्धहं । 


ध्वनि के शब्द तथा तत्तव के लिए आलकारिक लोग वैयाकरणो के ऋणी हं 1 
वैयाकरण रोग शस्फोट' नामक एक एसे पदां को मानते हँ जिससे अथं एूटता है या 
आविर्भूतं होता है 1 स्फुटति अर्थो अस्मादिति स्फोट- --इस व्युत्पत्ति से मर्थं जिस 
दन्द से फूटता दहै-अभिन्यक्त होता है वह्‌ ^स्फोट' कहकाता है । इस स्फोट को अभि- 
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न्यक्त करने का कायं वही श॑न्द करता ह जिसका हम उच्चारण कसते) ग्सेही 
ध्वनि वहते हं } वंयाकरणो कै इस ध्वनिः छब्द को ठेकर्‌ आखकारिको ने दनक्ता 
विस्तृतीकरण किया दै । 


आचायं आनन्दवर्धन ने व्वनि के ५१ प्रकारोमे तीन ही को मुख्य माना (१) 
रसघ्वनि (२) यलफार ध्वनि गौर (३) वस्तुव्वनि । ररत्तव्यनि' वेः मीतर्‌ कवल 
नव रसोकीही गणना नही होती प्रत्यत भाव, राभा, भावोदय, भाव-मन्धि 
ओर भावलवल्ता कौ भौ गणना ह । वस्तुव्वनि वदाँ होती ह जरा किसी तय्य-कथन 
मान कौ अभिन्यञ्जना की जाय । अकूकारघ्वनि वहां होती टै जहां अभिव्प्रक्त 
किया गया पदार्थं उतिवृत्तात्मक न हौकर कत्पना-प्रमूत हो, जो अन्य ण्व्दयोमे 
प्रकट किये जाने पर अटकार का स्प घारण करे । उन तीनो में रमघ्वनि ही सर्वश्रेष्ट 
दै। वस्तुध्वनि ओर्‌ अरकारघ्वनि का तो नवया इसमे ही प्यवमान होता ठै । च्वनि 
को काव्य कौ ज्ञात्मा कटना त्तो सामान्य कयन द ! चस्नुत रन ही काव्य कौ जात्मा 
दै आरोचको का यही निदिचत मत टै 1 कल्य का जम्यासी कवि चित्र काव्यने 
अम्यास भले ही करे, परन्तु परिपक्व मिवा कवियो का एकमात्र पर्यवसानं “व्वनि- 
काव्य" मेही होता दै। 


ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार काव्य तीन प्रकार केः होत हं (१) व्वनिकाव्य 
(२) गृणीभूत व्यम्य ओर (३) चित्रकाव्य । ध्वनिकाव्यमे वाच्यने प्रतीयमान 
अयं का चमत्कार अधिकः होता है 1 यदी सवते उत्तम काव्य दै। जिग काव्यमव्यग्व 
तो रहता है परन्तु वह्‌ वाच्य की अपेदा कम चमत्कृत होता दहै उने गुणीभूत च्यम्य' 
कहते ह । चित्रकाव्य जब्द तथा अयं के अरुकातेने हौ काव्य मे चमत्तार्‌ जाना ई६। 
अधम कोटि का काव्य सच्चे कविका कायं यह्‌ नहीहैकिः वह न्ननस्वरम 

न र्वनेव्राली कविता वेः लिखने मे सपनी गचित च दुन्पवोग ठरे 1 


व्वनिदादी आचार्यो ने ध्वनि कैः मूट सिद्धान्त के अनुनार्‌ नमन्त क्यरतन्योकां 
उचिते नतुर्न काव्य मे दित्र्ाया 1 विगेपनं गुणंबीर अलद्रार्‌ ने ठउनकै 
वास्तविकः स्वान पर्‌ प्रतिष्टित कर दिया! गणवेदी धमनिं जो न्न-गमण मुनये 
सर्वं कैः उपरर अवनम्वित ग्ने ह 1 जल्कार काव्य के जगभूत णव्द तवा वये पर्‌ 
जाध्रितत ग्हनेवाने अनित्य धमं हु । ऽय प्रलार व्वनि जम्प्ररायके अननार गृणवातय 
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के नित्य घमं हं ओर अलकार अनित्य धर्म । अरकारो की स्थिति काव्यर्मेहोयान 
हो, परन्तु गुण की स्थिति तो अवदयमावी है। 


ध्वनि-सम्म्रदाय का इतिहास 


घ्वनि सम्प्रदाय के स्थापना का श्रेय आनन्दवर्धन को प्राप्त है । कुछ लोग वृत्तिकार 
ओर कारिकाफार को मिन्न-भिनन व्यक्ति मानकर "सहृदय" नामक किसी आचायं 
को घ्वनि के सिद्धान्त की उद्मावना का श्रेय प्रदान करते ह । परन्तु हमारी सम्मति 
मे आनन्दवर्धन ने ही कारिका तथा वृत्ति दोनो की रचना की थी । प्राचीन भआल्कारिको 
ने मी ध्वनि की कल्पना करने का श्रेय सवंसम्मति से आनन्दवर्धन को ही प्रदान किया है । 
आचायं अभिनवगुप्त, ध्वनि सम्प्रदाय के इतिहास मो विरोष महत्त्व इसीलिए रखते हँ 
कि उन्होने ध्वन्यालोक के ऊपर 'लोचन' नामक टीका लिखकर घ्वनि के सिद्धान्त को 
अनेक युक्तियो से पृष्टकर उसे प्रामाणिक वनाया । उनके अनन्तर मम्मटाचायं ने 
ध्वनि के विरोधियो के आक्षेपो का उत्तर देकर ध्वनि के सिद्धान्त को दृढतर आधारो 
पर सस्थापित किया । अपने प्रन्य मं इन्दोने भिन्न-भिन्न दशनो के मतानुयायी विद्रानौ 
की युकितियो का खण्डन कर व्यञ्जना की स्वतन्त्र वृत्ति कै रूपमे स्थापना की। 
मम्मट के पर्चादवरत्तीं विश्वनाथ कविराज ने 'साहित्यद्पण' मे घ्वनि की पर्याप्त मीमासा 
कीहै। पिच्छेयुग के सबसे वडे आलकारिक पण्डितरराज जगन्नाय (१७ शती) ह 
जिनकी कृति ^रस गगावर' ध्वनि-सम्प्रदाय का नितान्त परिपोपक अन्तिम प्रौढ ग्रन्थ 
है। वे आनन्दवर्धन के सिद्धान्त से इतने प्रभावित हृए॒ कि उन्होने ध्वनिकार को 
आरुकारिको की सरणि का व्यवस्थापक होने का गौरव प्रदान किया -- 


“ध्वनिकृता माल कारिक-सरणि-व्यदस्यापवत्दात्‌”" 
(रसग गाघर पृष्ठ ४२५) 


यद्यपि घ्वनि-सिद्धान्त प्रवर प्रमाणो के आघार पर प्रतिष्ठापित क्रिया गयाथा 
तथापि काइमीर के मान्य आलकारिको को यह सिद्धान्त प्रथमत मान्य नही हु । 
मुकुलभटर सवसे प्राचीन घ्वनिविरोघी आचायं हं । अभिधावृत्तिमातृका' में इनके 
कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्वनि की उद्मावना अभी एकदम नयी थी ओौरवे 
उये लक्षणा के अन्तर्गत मानते थे । इनके शिष्य प्रतिहारेन्दुराज ने व्वनिको अकार. के 
ही जन्तगंत माना है। घ्वनि के खण्डन के लिए भटूनायक ने सहृदय दर्पणः" ग्रन्थ कौ 
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रचनाकीथी। ये काव्यम रस के प्पाती थे परन्तु रम की व्याख्या के निए व्यजना 
का सिद्धान्त इन्द्‌ मान्य न या। व्वनि सिद्धान्त का साक्लात्‌ मण्डन करना कन्तक का 
ध्येय नही या । ये घ्वनि को वक्रोक्ति वाही दूसरा प्रकार मानते । रकी उपयोगिता 
काव्य मे उन्टोने स्वीकार कौ है, परन्तु र स्वतन्त्र कान्य-तत््व न दोक वटोक्ति काही 
एक भेदमात है} महिमभेद्रके त्रन्य का नाम “व्यविति चिवेन्त' ह जगम 2न्दोने घ्वनि 
को अनुमान वैः अन्तर्गत होना सिद्ध किया है। इनकी विवेचना वडी मार्मिक भीर्‌ 
गभौरतापूर्णं है । इन विरोवी आचार्यो का तकंयूदत समावान काव्य ग्रकाय (११ सती) 
मे मिता है जिसके वाद यट सिद्धान्त एवान्त प्रतिष्ित्त हो गया अर पिये थचार्यो 
ने टम सर्वथा मान्यता दी । 


६-ओचित्य सम्प्रदाय 


ओचित्य सादित्य-गास्त का व्यापकतम सिद्धान्त है। पसे काव्यकौ जात्माया 
प्राण मानने का गौरव यद्यपि क्षेमेन्द्र को प्राप्त £, तयापि मीचित्य की कत्पना साहित्य 
जगत्‌ मे अत्यन्त प्राचीन कानमेचटीञआरदी द| भरत के नाट्य याम्त्र मे चिद्धान्त 
न्पमेतो नही परन्तु व्यवहार न्प गौचित्य का विधान पाया जाता टै। भरतका 
कहना है कि टोकहौ नाट्यका प्रमाण है । लोकम जो वन्तु जिसर्पमे, जिसवेयमे, 
जिस मुद्रा मे उपलब्य होती है उसका उमी रप, उसी वेग तया उमी मुद्रा मे अनुङरण 
करना नाट्य का चरम नल्य है।! उनीलिए नाट्ययास्व (प्रति) पात्र के मापा, 
वेण आदि कै विधान पर इतना जोर ठेतारै। भगत ने विभिन्न प्रढतियो का वर्णन 
अपने ग्रन्य मे विस्तार के याय किवारै। उसनस्पष्टद्ैकिःभरन नाद्यमें जौचित्यके 
विवान को परमावग्यक मानते ये । काव्य मे मौचित्य तत्तव की कल्पना का मृन्ट््ोन 
यह है। टस प्रसृगमे भरन क्रा यह्‌ स्नः वडादी नाग्ग्भिन टै -- 


उदेदाजो हि वेकषत्तु न ओभा जनयिष्यति 1 
मेखटोरति चन्ये च टस्यायव प्रजायते ॥ 
(नाटयदान्प्र २३।६८) 
त्रीचित्य कैः नर्वमान्य जाच्ायं जनन्द्वयनद सिन्नेन काव्य मे कीचित्य त पुर 


गरिमा वा अवनाटन पिया या मौर रनभय प व्वान्या कर वसन पर वट्‌ मान्यनच्य 
प्रनिपादिन करिया वा विः मनीचित्य टी रलमन वा प्रान उार्ण ?। उनचिव वन्तु 
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के सघ्िवेश से रसका परिपाक काव्य में उत्पन्न नही हौ सकता! रस के उन्मेपका 
मुख्य रहस्य है जौचित्य के द्वारा किसी वस्तु का उपनिबन्धन तपा काव्य मेँ कल्पना 
ओर विधान । अआनन्दव्धेन कहते हं -- 


अनौचित्याद्‌ ते नान्यत्‌ रसभगस्य कफारणम्‌ । 
ओौचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥1 


आनन्दवर्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने उन कारमीरी आलोचको कौ कदी 
आलोचना कौ है जो ध्वनि के सिद्धान्त से विना सम्पकं रखे ओौचित्य को ही कान्य की 
आत्मा मानते थे ¦ उन्होने दिखलाया है कि ध्वनि कौ सत्ताके विना भीचित्य का 
सिद्धान्त अग्र्िष्ठित रहता दै । ध्वनि को छोडकर भौचित्य तततव का उन्मीलन 
कथमपि युक्तियुक्त नही प्रतीत होता 1 अत्त ओौचित्य तथा ध्वनि परस्पर उपकारक 
तथ्यो के रूप मे काव्य-जगत्‌ में अवतीणं होते हं । 

साहित्यशास्त्र मे अभिनवगुप्त के प्रघान शिष्य क्षेमेन्द्र थे ये स्वत घ्वनिवादी 
थे तथापि 'ौचित्य विचार चर्चा" नामक अपने ग्रन्थ में इन्ोनं जौचित्य को व्यापक 
काव्य-तत्तव के रूप मं प्रतिष्ठित किया । मौचित्य को यह महत्त्वपुणं स्थान देने का 
श्रेय अआचायं क्षेमेन्द्र को ही प्राप्त है । ओौचित्य किसे कहते हँ ? इसका उत्तर देते हए 
क्षेमेन्द्र लिखते हं कि उचित का जो भाव है वहं मौचित्य कहलाता है \! जो वस्तु जिसके 
सदृश हो, जिससे उसका मेर मिले उसे कहते हँ उचित" ओर उचित काही माव 
होता है--मौचित्य । 

“उचित प्राहुरा्ार्या सदू्ञ किल यस्य॒ यत्तु । 
उचितस्य च यो भाव, तवौचित्य प्रचक्षते ।1" 
(आओौचित्यविचार चर्चा, कारिका ७) 

यह मौचित्य ही रस का जीवित-भूत है, उसका प्राण है तथा काव्य में चमत्कार- 

कारी है। 
“सौचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चार्‌ चर्वेणे । 
रस-जोवित-सूतस्य विद्र कुस्ते ऽधुना ॥" 
(वही, कारिका ३) 


क्षेमेन्द्र ने इस ओचित्य के अनेक मेद किये ह ] पद, वाक्य, अर्थं, रस, कारक, 
लिगि, वचन आदि अनेक स्थलो पर गौचित्य का विधान दिखा कर तथा इसके अभाव 
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को अन्यत्र वतन्ाकर क्षेमेन्द्र ने साहित्य-रसिको का महान्‌ उपकार त्वया ट । ओौचरित्य 
की निद विवेचना कर क्षेमेन्द्र ने साहित्यगास्य मे उने वन्यवत्ित स्प दविवा। परन्तु 
इन्दे ही एम सम्प्रदाय का उद्भावक मानना मेयकर एतिदासिक भृख है । भमन्द्र ने 
अपने विवेचन वैः छिए आनन्दवर्धन तया भरत मे नामग्री एकत्रित कौ है । उनः हारा 
यत्ताये गए ओौचित्य के मभी भेद "व्वन्यारोकः' मे पूर्णतवा विद्यमान ट 1 मच्जी वातो 
यह्‌ है कि भीचित्यकेविनानतो अलकारदी कोः णोभा वारण करना दु जर्‌ नगुण 
ही रुचिकर प्रतीत टोता रै ! अकार जौर गुण के गोगन दने का नह यौचित्य 
के भोतर ही निहित दै) क्षेमेन्द्र वा यह्‌ मह्वपूणं कथन ट-- 


कण्ठे मेखरुया, नितम्बफक्के तारेण हरेण वा , 
पाणौ नुपूरवन्धनेन, चरणे केदूरपाश्रेन या । 
शीयेण प्रणते, रिपौ करणया नायान्ति के हास्य , 
जीचित्येन पिना रचि प्रतनुते नालफतिर्नो गुणा. ॥ 
दस नम्प्रदाय के सिद्धान्ते को पिद्ले युग के आलकारिगो ने अपनी वय्यं उल्यना- 
मे मीचिव्य के तत्त्व को पूर्णत स्वीकार किया ओर्‌ अपनी नमीलामे नतन उपयोग 
किया। 
रसालङ्कृति-वकोकिति-रोतिव्वन्योचिती--क्माः 1 
माहित्यशास्तर एतत्मिन्‌ सम्प्रदाया एमे स्मृताः ॥ 


(२) 
आन्ोचनादास्व के मान्य आचाय 


सस्छृत-जान्ौचना कै आब्टोच्य विषय दोनो प्रकार के काव्य हुति द-रृस्य 
कान्य तया श्रव्य काव्य, परन्तु णेतिहानिफ दष्ट निदुज्य काव्य कीटा नमौन्ना मारतयय 
म सवने पदिवय जरम्म हई । पाणिनि कै ममय (3 पती वित्न पूवं) मेन्दो 
लिक्लादीक्ना तया जनिनय ये नम्वद्ध म्रन्योकती र्वनादौ चती यौ उन्होने दिञानि 
तवा फष्चाश्व > हारा विरचित नटसूमो का निर्दे अपनी यष्टाव्यायीमे किवार! 
श्रच्य काव्य की साखोचना का उदय वित्रमकी प्ठ फ्नताब्दी देः मध्यमे तजा 
जिन्न युग नें नामह्‌ नं जपने काव्याखद्ूनर' कौ स्वना की । मनामह ने पूवव पचाव 
न कदयप, लछ्यदत्ते तया नन्दिस्वामो कौ वदन प्ररिद्धि णी, परन्तु उन ग्रन्यो कौ 
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मभी तक उपर्न्धि नही हुई है। उपर्य भ्चार्यो मे मान्य आचार्यो का सक्षिप्त 
परिचय यहो विषय की पुति के लिए प्रस्तुत क्रियाजारहाहै। 


(१) भरत (दितौ शती) 


ये ही आरोचनाशास्त्र के सर्वप्रथम आचाय ह । दो भरतो का पता चकर्ता 
दे-वृद्धभरत तथा भरत। वद्ध भरत का ग्रन्य नाटवेद सम्भवत १२ 
हजार श्लोको मे था, परन्तु वह आज अनुपल्न्ष ही है। मरत का 
नाटघशस्त्र माज उपकव्व है तया आलोचनाश्चास्त्र की ही नही, प्रत्यृत रकित कलमो 
की समीक्षा का सर्वमान्य ग्रन्थ है । नाट्‌यह्षास्श्र एक युग कौ रचना न होकर अनेक 
शतान्दियो के साहित्यिक प्रयास का परिणत फक हे । आज यह कारिकावद्ध सपमे 
ही उपलव्व है परन्तु इसकी अन्तरग परीक्षा करने पर इसके भीतर वर्तमान तीन 
मशो का पर्याप्त परिचय मिक्ता हे--(१) सुत्र-माष्य । यह ग्यात्मक अश ग्रन्य का 
भराचीनतम रूप है । मूल ग्रन्थ सूत्र-रूपमे ही था जिस पर मरतनेही माप्यभी लिखा 
था। (२) फारिफा-- मल ग्रन्थ के भभिप्राय को विस्तार से समन्नाने के लिए कालान्तर 
मे कारिकामौ कौ रचना हई । (३) अनुवश्य इलोक--गुरु-रिष्य परम्परा से अनिवाले 
प्राचीन पद्य (मार्या या अनुप्टुप मे निवद्ध ) जो अभिनव भारती के अनुसार प्राचीन 
आचार्यो के द्वारा विरचित ह तथा सत्रो की पुष्टि मे यहां सग्रहीत है । 

भरत के वतंमान नाटचश्ञास्तर का समय द्वितीय शती से घटकर नही हौ सकता । 
कालिदास भरत को देवो के नाटचाचायं के रूप मे जानते हु मोर नाटकोमे आठ 
रसो के विका होने तथा अप्सराो के हारा अभिनीत होने का वे निदेश स्पष्टत 
करते हे। अत भरत को कालिदास (पञ्वमदती) से पूवैवर्ती होना चाहिए 1 
मूल सूव्रात्मक ग्रन्य का समय इससे मी प्राचीन है। नाट्यशास्त्र मे मुख्यत ३६ 
अध्याय है तथा लगमग पाँच हजार शलोक ह । इन अव्यायो मे नाटञ्च कौ उत्पत्ति तथा 
जभिनय के नाना प्रकारो से सम्बद्ध विषयो का सवर्ण विवरण है। रस तथा 
माव का वणेन पष्ठ तथा सप्तम अध्यायो मे है। यर्हो काव्य कौ थालोचना वाचिक 
अभिनय के प्रसग मं कौ गई ह । १६ वे अघ्याय मे काव्यालोचना का ममं समञ्लाया 
गयाहे! भरत ने दश दोप, दश गुण तथा चार अकार (यमक, उपमा, रूपक तथा 
दीपक) कौ मीमासा कर इस शास्त्र का आरम्म किया । इसके ऊपर अनेक टीकाये 
लिखी गईं जिनमे आचायं अभिनवगुप्त की मभिनवभारती ही माज उपलव्व प्रमुख 
च्यास्या टै। 
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१॥ 
{१॥ 
[> 


(२) भामह्‌ (पष्ठ यत्तक का पूर्धि) 


भामटह्‌ हौ भरत के अनन्तर मान्य आचाय हुं उन्होने ही अख्कारयास्म को 
नाटशास्त्र को परतन्नता से मुक्त कर एक स्वतन्त्र गस्पिके रुप मे आलोचको कै 
सामने प्रस्तुत किया । भामह से पूर्ववर्ती मेवाचिरद्र नामक आचाय का प्रिचयक्मदही 
मिलता ह । भामह के पिता का नाम या--रक्रिर गोमी ओर्‌ ये कान्मौर्‌ 7 निवासा 
प्रतीत होते हं । भामह ओर दण्डी कौ कालिक स्थिति के विपवमे विहानोमें कमी 
पर्याप्त मतभेद था, परन्तु जव तो यहु सर्वजनमान्य तथ्य है क्रि भामह दण्टौ मे पूर्घ 
वर्ती याचाय ह । उन्दने अपने यन्य में न्यायदोप के वणेन मे वौद्ध न्याय मे भपना 
विोप परिचय दिखाया ह । उनका प्रत्यन्ते प्रमाण" का चध्षण आचार्यं दिटनाग 
(पष्ट्राती) के अनुसार है घमकौति (सप्तमदाती ) के अनुमार नही । फन उनका 
समय इन दोनो वौद्धाचार्यो के मव्ययुग मे होना चाहिए अत उना भावि- 
भवि काल पष्ठ मतक का मव्य भाग माना जात्ता ह। भामह वौद्ध-त्याय ते विशेष 
परिचय रखने पर भी बौद्ध नही ह, प्रत्युत ब्राह्मण ह्‌, क्योकि उन्टोने रामायण तथा 
महाभारत को कथागो का वियेप तपसे उल्ेव किया है तया वीद्धो कैः 'अमोहूवाद 
काखण्डन भो किया हजोक)ईमो वीदनहौ कर सकता । भामट्‌ का ग्रन्य प्ताव्याल्दूएर 
ड परिच्छेदो मे विभेवत ह जिनमे काव्य कैः सावन, खक्षण तवा भेद का (प्रवमः परि- 
च्छद मे), अलकारो का (द्वितीय-तृत्तीर परि० मे), दन टोपोका (चतुरं परि० म), 
न्यायविरोवी दोष का (पचम परिण्में) तया जब्दयद्धिका (पष्ट परि०म्‌) वेन 
क्रमण कियागयादै। ष्टोक चार नौके करीव दुं1 भामह कं समन्त निद्ान्त 
दस शास्त मे मान्य ह । इनके विनिष्टे निद्धान्न ये ह-- (१) ण्व्द तथा अथं दानः 
का काव्य हौना--गब्दायौ कान्यम्‌; (2) भरन कैदारा विन दव गुप्रो का गप्र 
तयौ (माधुय, ओज तथा प्रसाद) मे उन्तर्भाव, (३) "वत्वितः को सफदर यच्वारोा 
का प्राण मानना, (४) देयविव दोपो का नुन्दर्‌ विवेचन, (५) "नति! षर जाग्रह 
ने मननकरर्‌ काव्यगृणो पर आर्या । 


(३ ) दण्डी (न्तम णत) 


दण्डो दक्षिण भारतं कै पन्टव नेय लिटवि ण्‌ (सप्तम तनौ) गे नमा -पप्टित 
माने जाने हु । नका लौक््रिय श्रन्य फाव्यादयां टै जिनके कनिविय तियन्तो न 
निदे तखा अनेन न्को चा लनवाद कनरसाता के प्राचीन मन्यं कविराज मिं 


। 
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तथा सिघटी ग्रन्थ 'सिय-वस-लकर' (स्वमाषाल्कार) मे कियागयादहै ओर्‌ यं 
दीनौ अष्टम शती कै ग्रन्थ माने जाते ह । इसका तिन्वती अनूवाद इसकी लोकप्रियता का 
पयप्ति सूचक है । इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ अपने विपय मे विगेप प्रस्यात तथा लोकप्रिय 


रहा है । 


कान्धादशं वडा ही महनीय ग्रन्थ दै! इस चार परिच्छेद हँ तथा श्लोको की 
सख्या सादं छ सौ के आसपास दै! पहिले परिच्छेद मे काव्य का लक्षण-मेद, रीति 
तथा गुण का विस्तृत विवेचन है । द्रूमरे मेँ र्यालकारौँ का, तृतोय में शब्दालकारो का 
(विशेषत यमक का) तया चतुथं परिच्छेद मं दशविघ दोषो का सुन्दर तथा व्यापक 
वर्णन है। ये सवसे पिरे जाचायं ह जिन्होने वंदर्मी तथा गीरी रीति के पारस्परिक 
मेद कौ स्पष्टतया दिखखाया । इस प्रर्ार ये रीति सम्प्रदाय के भी मागंदक्ंक मने 
जा सकते ह्‌ । 


( ४ ) वामन (अष्टम शती उत्तरार्धं) 


कल्टण पण्डित के कयनानुसार वामन कादमीर नरेश जयापौड (७७९-८१३ ई०) 
के मन्त्री थे! वामन ने भवभृति के उत्तररामचरित का एक पद्य उदाहरण के रूपमें 
उद्धृत किया है । फलत ये मवमूति (अष्टम शती पूर्वां ) से परवर्ती हँ तथा राजलेखर 
(१०म शती) से प्राचीन ह क्योकि काव्यमीमासा मं वामन के कतिपय सूत्र उद्धृत 
किये गयं ह । वामन आनन्दवधेन (नवम शती मव्यमाग) से प्राचीन ही प्रतीत होते 
हं जिन्दोने इनका नामत उल्लेख तो नही किया है, परन्तु इनके रीति-सिद्धान्त का स्पष्ट 
निर्देश किया है) 


इनके श्रन्थ का नाम है--कान्यालकोर सूत्र जिसमे काव्य कौ आलोचना सूत्र 
मं प्रस्तुत की गर्द दै। वामन ने इसके ऊपर अपनी वृत्ति भी लिखौ है । सूवो की सख्या 
३१९ टै तथा ग्रन्य पाच परिच्छेदो मं विभक्त है प्रथम परिच्छेदमें कान्य का रूप 
तथा प्रयोजन, तथा रीतियो का वणेन है । दूसरे में दोषो का, तीसरे मं गुणो का, 
चये मे अरुकारो का तथा पांचवें मे शब्दशुद्धि का वणंन है । वामन रीति सम्भदाय के 
प्रतिष्ठापक ह ! रीति को कान्य की आत्मा मानने का श्रेय इन्दे ही प्राप्त है--रीति- 
राल्मा कंगन्यस्य । इनके कत्तिपय विदिष्ट सिद्धान्त ये है--(क) गुण तथा लकार 
का परस्पर विभेद तथा गुण कौ अलकार की उपेक्षा अधिक महत्ता का प्रतिपादन । 


ट 
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(ख) रीति को कान्य की मात्मा मानना! (ग) वंदर्मी, गौडी तया पाञ्चालो--दन 
तीन रीतियो कौ कल्पना। (घ) वक्रोक्ति" को सादृध्यमूखक लघ्षणा मानना । 
(ड) समग्र बर्यारद्धुारो को उपमा क्रा प्रपञ्च मानना । (च) दज प्रकारके गुणो 


को ञल्ड तया अयं उभयगत्त मान कर्‌ यीम प्रकार की कल्पना । 
(५ ) उद्भट (अष्टमयत्ती उत्तरां ) 


अकार मम्प्रदाय केः प्रतिप्ठापक आचार्यो मे ये नितान्त प्रव्यातह। ये भी 
वामन के समकाटीन आाचायं ये तया जयापीड के सभापति किमो उद्भट नाम 
विदान्‌ से भिन्न नदी प्रतीत होते । प्रतिहारेन्दुराज, रय्यकं तवा पण्डितराज जगन्नाय 
ने उद्भट को मानन्दवर्वेन से प्राचीन माना है । अनन्दवर्वन ने व्टन्यारोक्र मे उद्भट 
के नाम तथा मत का स्पष्ट उल्टेख किया ह । उमे स्पष्ट है करि उनका समय अष्टम 
गत्ती का उक्तरार्वं है। वामन तथा उद्भट एक ही राज दरवार मे उपन्यित समकालीन 
विदान्‌ थे जिनमे एक थे रीति सम्प्रदाय कै प्रतिम्टापक भौर दूरे ये बट्ार- 
मम्प्रदाय के उन्नायक, परन्तु किमी ने भी किसौ का निर्देय नही किया । 


उद्भट के उपटब्य ब्रन्व हं--काव्यारंफारसार-सग्रह्‌ 1 प्रनिटाचल्दुराज ने इनके 
दूसरे ग्रन्य का निदे कियाद चह्‌या मामके ग्रन्व की भामह विवरण नाम्नी 
टीका जो माज उपल्व्व नही ह । इनकी त्तरी कृति--फुसास्तम्भवकाव्य--काटिदान 
के कुमारसम्भवे के आदद पर छिखित एके न्य्व काव्य ह जिमवेः अनेक पद्य प्रथम म्न्य 
मे उदाह्रण के दिए उदुघृठ किये गये है । इनके यन्धकार-व्रन्व के दो दीकाकाग दै-- 
परतिहारेन्दुराज (ददाम रती} जो मृकुटमभटर के दिष्य वे, दाक्षिणात्य ये तया वन््वार 
सम्प्रदाय 7 मान्य जाचा्यं हं । दतर व्याल्याकार कादनीरी राजान निकः (१०८५ 
११२५ ६०} ह जिनक़ौ चिवृनि" नामक टीका बरोदा सते १९३१ म प्रायि हू 1 


काव्याटकार-चारनम्रह्‌' म जलक्रायो का ही विवेचनं टै, परन्तु गर विवेचन 
विप आलोचनात्मकः तया वैनानिकः ट्य पः विया गवार । उद्भट कैः जतिप 
तिधिष्ट निदान्त ये ह -- (क) अयं भेदने णव्द भेदकौ वत्सना; (य) श्य्पेरः 
प्रकार--मव्दनपछेप तया अय-व्टप-मानना, परन्तु दानो क ज्याका मेरी पलि 
गणित करना; (गम) अन्य अन्क्रोके योगम ददेपकी री प्रठटना मानना, 
(घ) वाक्य दत तौन्रननर ते उभया व्यापार; (ड) नय कतो ददिव न्दना-- 
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विचारित-सूस्य तथा अविचारित-रमणीय, (च) काव्य गुणो कौ सघटना का 
घमं मानना। मामह्‌ का मूर ग्रन्य अभी तक अनुपल्न्व ही था मौर इसीरिए उद्भट 
का गन्य ही अरकार-सम्प्रदाय का प्रतिपादकः, सर्वश्रेष्ठ तथा आदिम ग्रन्थ माना 
जाता है । 


(६) रुद्रट (नवम शती का पूर्वाधिं) 


ये भी काल्मीर के रहनेवलि थे । राजशेखर ने अपने कान्यमीमासाः मे रट 
के दारा उद्‌भावित वक्रोकिति" नामकं शन्दारुकार का निर्देश करिया है! शिबुपाल- 
वघ के ठटीकाकर कारमीरी वल्लभदेव (दशम शती पूवि ) ने इनके अकार म्रन्य का 
निर्दे अपनी टीका मं किया है। फलत इनका समय १०म शती पूर्वाधं से प्राचीन 
है । ये वामन तथा उद्भट के पड्चाहर्ती अचायं हं ! खट की वेक्रोकित्ति कौ कल्पना 
निराली है तथा प्राचीन आकुकारिको से मेल नही खाती ! शुद्धार तिरक के कर्ता 
श्द्रभटू सुद्रट से भिन्नैः या जिन्न? इस विषयमे मी विद्रानो मं मतभेद है, परन्तु 
खट सिद्धान्त की भिन्नता के कारण स्द्रमटू से भिन्न ही प्रतीत होते है । 


इनका कान्यालकार १६ अध्यायो मे.विभक्त ग्रन्थ है तथा इसमें ७३४ र्लोक दै । 
इसमें काव्यस्वरूप, जब्दार्कार, चार रीतिर्या, वृत्तिर्या, चित्रवन्ध, अ्यक्कार, 
दोष, रस तथा नायिका भेद का विवेचन किया गया है । इसमे रस का विस्तार से 
वर्णेन है । रद्रट ने पहिले-पहल अलकारो के वैज्ञानिक विभाजन की ओर घ्यान दिया 
ओर वास्तव, गौपम्य, अतिशय तथा दलेष को अलकार का मूर तत्त्व निदिष्ट फिया है } 
इ न्हौने नये-नये अककारो की भी उदमावना इस प्रन्यर्मे की है । 


(७) आनन्दवधेन (नवम शती का उत्तरां) 


आखोचनाशास्य कै इतिहास मं आनन्दवर्धन अपनी मौलिक कल्पना के लिए 
युगान्तरकारी आचायं हूँ । इनका सर्वमान्य ग्रन्य ध्वन्यालोक है जिसमे म्रन्यकार की 
मौलिकता, सूर्म विवेचना तथा गूढ विषय-प्राहिता का अपूवं परिचय मिल्ता है । ये 
कादमीर के राजा अवन्तिवर्मा (८५५ ई०-८८३ ई०) के समापण्डित थे भौर 
इसकिए इनका समय नवम शती का उत्तराघं निर्चित रूप से है । 


श्वन्यालोक्त' मे मूरतः कारिकां हँ जिनपर गद्यात्मक वृत्ति मी है । कारिका 
तया वृत्ति का रचयिता एक ही व्यविति है या भिच्च-भिन्न व्यक्ति? इस भ्रदन को 
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मीमासादोप्रकारमे की गई टह । कु विद्वान्‌ मानते है कि आनन्दवर्धन ने वृत्तिः 
ओर “सहृदय नामक किसी प्राचीन पण्डित ने च्वनि-मम्बन्धी कारिकार्यं खिसी यी, 
परन्तु यह मत भव मान्य नही है । जानन्दवर्धन कारिकाकार्‌ तया वृत्तिकार स्वय 
अपने ही हं । इस वात के लिए मभिनवगुप्त कै "टोचनः मे अनेक पुष्ट प्रमाण विद्यमान 
ह । उसके ऊपर "चन्द्रिका" नामक कोर प्राचीन टीका थी जो भाज उपल्व्य नही है 1 
उपनय टीकायो मे सवते विदत्तापूरणं व्याख्या है घ्वन्यालोर-लोचन अभिनव गुप्त की, 
जिसे टीकागन्य होनें पर भी मौलिकं अरन्य होने का गौरव प्राप्त है। 


आनन्दवर्यन घ्वनि-सम्प्रदाय के उद्भावक जआाचायं हु ध्वन्यालोक में चार 
उद्यो हं । प्रथम में ध्वनि के विपय में प्राचीन बाठकारिको वैः मतो का विस्तृत समी- 
क्षण है] द्वित्तीव तया तृतीय में घ्वनि के भेद-उपमेद का तया उसकी स्यापना का 
प्रामाणिकं चिवरण है । चतुथं उयोत्त मं घ्वनि की उपयोगिता का चिचार्‌ दै ।! यानन 
वधेन कादमीरी थे, परन्तु इनके जीवन वृत्त का पता नही चरता 1 हेमचन्द्र कै कथना- 
नुसारये नोण' के पृत्र थे। इन्दोने अर्जुन-चरित, विपमवाणटीन्ा (ग्राए़त काव्य) 
देवीत्तक तथा तत्त्वालोवः-नामक अन्य ग्रन्योकीमी स्वना को थी, परन्तु उनमें 
“देवी तकः ही मिरुता दै 1 


(८) अभिनवगुप्त (१० म चती का उत्तरा) 


ये कारमीर्‌ मे प्रचलित जवदर्न के मान्य नाचायं तवा तन्त्रणास्न के जन्रीजिकिः 
केक ह जिनका तन्तालोक' नामक म्रन्वरत्न तन्न-गास्म का चिव्वकोप रही । 
साहित्य-णास्त मे इनकी प्रसिद्धि भरत के नाटचयास्म को टीका जभिनव चासनौ' 
तया ध्वन्यालोक कौ टोका लोचनः कै कारण है} अभिनवगृप्त के इन पाण्ित्यपूर्ण 
ग्रन्यो को पाकर ्नाहित्यसास्य चमक पडा जीर घ्वनि सम्प्रदाय पने जान्नेदरने 
सारित्य ससार को उद्भानित ज्रने लगा । रत्निद्धान्त की उनकी व्यास्या पूर्ण मनो- 
वैनानिक, अन्नरग तवा घावर्जकः दै मर उनीचिषए ये नवान्तर-गाटीन चणटोचमो के 
जिए सर्वेवा उपजील्य, मान्य तया श्रद्धास्पद आचाय हू । 


अभिनवगुप्त का नमय ९६० ई० नै देकर १०२० ॐ० तङ सायारा गीन्या 
माना जाता दै1 ममन्तौन कौ स्वना उन्दी के उनुवार ९९१ ८० नेदं तया ठव 


प्रत्यभिना की चिमनिणौ टीका १०६१४१५ मे (7यिमचत्‌ ४८०९०मोको। ए्नद्पिना 


चानाम नर्यनिह्गुप्नयाजोदलोगामे चुनुलल कैनानने कान्मीरमें प्रतिदनये! माना 
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क्रा नाम था विम्का। अभिनव ने भपने अनेक मुरुमौ का उल्लेख किया है जिनसे 
इन्दोने नाना शास्म का अध्ययन किया था। इनमें विशेष उल्लेखनीय हँ नके पिता 
नरसिहगुप्त, भद इन्दुराज तथा भद्र तीत जिनसे इन्दोने क्रमश व्याकरण, घ्वनि तथा 
नाट्यशास्त्र का अव्ययन किया था । इन्हुने साहिव्यदास्व, तन्त्रशास्त्र तया दीवददौन 
पर ग्रन्थो का प्रणयन किया जो कुर मिर(कर सख्या मे ४० के रगमग हँ } निन्त्राोक 
तथा ्रत्यसिक्ता विमङिणी' इनकी सर्वश्रेष्ठ दानिक छृतिर्यां ह ! साहित्य क्षेत मं 
“अभिनव भारती तथा लोचनः के अतिरिक्त काव्यकौतुक-विवरण' नामक इनका 
एक दूसरा मी अन्‌ पलन्घ ग्रन्थ है जिसमें इन्दोने जपने नाटयलास्वीय गुरु भट तौत 
के "काव्य कौतुक ग्न्य की व्याख्या की थी ) यदि ष्वनि-सम्प्रदाय कौ अभिनवगुप्त की 
कृतिथाँ नही मिरीं तो उसके सवं मान्य होने में सन्देह ही रहता । 


(९) कन्तक (१०म शती का उत्तरार्धं) 


“वक्तीवित' सम्प्रदाय के उदूभावक ये ही आचायं ह । ये वक्रोक्ति को कान्यका 
जीवन मानते थे ओर दसक्लिए इनका ग्रन्थ “वक्रोविति जीवितः नाम से प्रसिद्ध है तथा 
य भी वक्रोक्ति जौवितकार के नाम से बहुश उल्लिखित हं । इसमं इन्दौने राजशेखर 

(९१० ई०) के बालरामायण नाटक से अनेक पद्यो को उद्धूत किया है तथा इसके 
मत का उल्लेख सर्वप्रथम महिमम (११ बी शती का उत्तराघं ) नँ पने म्रन्थ 'व्यव्ति- 
विचेक' मे किया है गौर इसकिए इनका समय इन दोनो ठेखर्को कै बीच मेँ कमी होना 
स्ाहिए । ये दशमदती के उत्तराधं मेँ इस प्रकार विद्यमान माने जा सक्ते) यं 
अभिनवगुप्त के समकालीन कारमीरी आचार्यं ह । अभिनव ने इनके नामका तो नही, 
परन्तु इनके विशिष्ट मत का, उल्लेख अपने ग्रन्थ मे अवश्य किया है । 


“वच्तोकित जौवित्‌' कारिका तथा वृत्ति से सवित ग्रन्थ है । इसमें चार उन्मेष 
हं जिनमे वक्रोक्ति कै स्वरूप तथा प्रकारो का पूरा वर्णन किया गया है ! प्रथमं दो उन्मेष 
तो पूरे रूप से मिलते ह, परन्तु अन्तिम दो उन्मेष अधूरे ही मिक्ते ह 1 यह ग्रन्य सस्कृत 
जासोचना का नितान्त प्रौढ तथा युगान्तरकारी ग्रन्थ है! इनका वक्रोनित सिद्धान्त 
भी काव्य-जगत्‌ में एक निराला सिद्धान्त है। 


(१०) महिमम (११ वी शती का मघ्यमाग) 


महिमम कादमीर के निवासी थे! मे ध्वनिं को मानते थे, परन्तु उसे खनुमान 
के दवारा सिद्ध मानते थे। व्यञ्जना वृत्तिकी नतो ष्वनि कै किए कोई मावयकता है 
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ओर न अवकाश । व्वनि-गरन्थ के खण्डन के न्न्िएु ही उन्दने व्यपित-धिदेफ नामत प्रौढ 
ग्रन्य की रचना की । ध्वनि कोडपृथक्‌ वस्तु नहीदै, वल्करिअनुमानकादही एकर प्रहार 
मात्र है, इसी कौ सिद्धि के लिए इन्दौने इस गन्ध मे अपनं उत्कट पाण्डित्य का प्रदणन 
किया है । रत्य तीन विमर्यो (जघ्वायो) मे विभक्त है! प्रथम विमदाभव्वेनिका 
रक्षण त्तया उसका अनुमान मे अन्तभवि वी प्रीदता मे दिलाया गया है1 द्वत्रीय 
विमं मे 'जनौचित्य' को काव्य का मुख्य दोप मानकर उसके अन्तरम अन वहिरग 
प्रकारो का प्रगल्म वर्णन है! अन्तरग अनौवित्ये कैः भीतर (रनदोपः का अन्तभवि 
होता रै, वहिरग के मीतर समस्त गब्दगत दोपो की गणना की गर्ह । तुत्तीय विमं 
मे प्रन्यकार्‌ ध्वन्यालोक" के ध्वनि-स्यापन पर्‌ टूट पटर्ता दै भौर उनमे ने टगभेग 
चाीस उदाहूरणो कौ परीका कर उन्दं अनमान के हारा यिद्ध कन्ताद। 


महिमम के पित्ता का नाम वा श्रौरचैयं खीर गुर का ष्यामन्ट \ उन्दोन "लोचन" 
तथा 'वकरोवित जीवित' के सिद्धान्तो का उण्डन कियाद तथा मम्मटभेट्रनेघ्नकेःद्ाग 
उद्भावित दोपो को अपने काव्यप्रकाश कै सप्तम उल्टात्तमे श्रहण किया है। अत 
छनक। समय दोनो के वीच टना चाहिए-११ वी शती का मध्यकार 1 


(११) धनञ्जय (१० यत्ती का उत्तरार्धं) 


महिमभद के समान धनञ्जय भी ध्वनि विरोधी जाचायों म अन्यनमहु। ये 
रस की उत्पत्ति कैः विपय मे भावकत्ववादी हं ओर व्यञ्जनावाद के गण्डन्र्ना ह्‌। 
धनञ्जय तया उनके भ्राता वनिक, दोनो चासा कै विद्याप्रेमी नरे मुञ्जरान (र 
०९९० ०) के सभा-पण्डित थ । इनका एन्य हू--दयर्पकः जिनमें नायकः कैं 
नमस्ते विपय वड स्तदेपमे, परन्तु बड़ी सुन्दरता से, वणिनं तया विवेचितं द । वनिरः 
ने उत्त पर "जवन्छोकः नामक टीका छिमी दै । इन्दोने ध्यव्य निर्णय" नानक साद्धित्य- 
विपयकः गन्य का प्रणयन इससे पटिटे किया था वंट्ररप मिश्रक जछवायिन रीन 
दरार्पके मौ वह्तहौ विदद टीका मानी जत्र 


दक्षख्पन म चार प्रकार तवा च्गभन तोन नी नित्ये दह्‌ जिनमं षन्नु 
(नाटक का फयानक), मेता (नाय), स्प नेः दम पवार नया न्म मत विपिषष्ठ 
चणन नमन किया गया {1 नाव्यमान एद मानी मन्यम ग्रन्य 2 जिन्त सनुमीरन 
करना नाघारण पाटने पे लिए तचिनि है दतन्त्यक से यरे चव्निता बटन स्फ 
दूर टतौ दैमीर एनीनिण्वर्‌ नाटय न कहन दी उपेय नमा जेतशित ग्र द । 
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(१२) भोजराज (११ दती का पूर्धि) 


धारानरेडश राजा भोज साहित्य-शास्त्र के इतिहास मं सम्राहक खूप से विशेष 
प्रसिद्ध हं । इनके दोनों ग्रन्थ इस विपय में वस्तुत विक्वकोप ही ह । (सरस्वती- 
कण्डाभरण' तो बहुत दिनो से विदानो का केण्ठामरण हौ रहा है, परन्तु श्यगार- 
प्रकाक्न' आज भी पूरी तर्ह्‌ प्रकाश मे नही आया। इसके ३६ प्रकारो मसे केवल 
तीन ही प्रकाश (२२-२४) प्रकारित हुए ह। पहिले अरन्य में ५ परिच्छेद 
हँ । प्रथम परिच्छेद मे काव्य के २४ गुणो व १६ दोपो का वर्णेन अपने मतानुसार 
है । दितीय परिच्छेद मे २४ शब्दालकारो का, तृतीय मेँ २४ अर्थाल्कारो तथा 
चतुथं मँ २४ उपमारुकारो का उदाहुरणो से सकक्ित वर्णेन दै । पचम परिच्छेद मे 
रस, भाव, पच-सन्धि तथा वृत्ति-चतुष्टय का वर्णेन प्रस्तुत किया गया है} श्प्रगार- 
प्रकाश" में रसो का, विशेषत श्पृगार का, वहत ही विस्तृत तथा विदद विवेचन है । 
भोज की दृष्टि समन्वयात्मक है गौर इसीलिए अपने सिद्धान्तो को पृष्ट करने के लिए 
इन्टोने प्राचीन आख्कारिको के मतो का तथा उदाह्रणो का पर्याप्त रूप से उद्धरण 
दिया है) दण्डी के कान्यादशं का प्रभावे इस ्रन्थ के ऊपर वदत्त गधिक है । 


(१३) मम्मट (एकादश्च शती का उत्तराषं) 


पूर्ववर्ती चारो आचायं ध्वनि-विरोधी थे घ्वनि विरोध का प्रामाणिकं खंडन 
केर मम्मट ने अपने काव्य प्रकारः मे घ्वनि मागं काजो विवरण प्रस्तुत किया वही 
सादं माना जाने लगा आर उसी का अनुगमन पिछले आलकारिको ने क्रिया । 
कादमीर ही मम्मट का जन्मस्थान था। भीमसेन नें इन्दं जैयट का पुत्र तथा कथ्यट 
मौर उव्वेट का ज्येष्ठ भ्राता छ्खिा है। महाभाप्य के ऊपर प्रदीप के रचयिता 
कययर इनके अनुज हौ सकते ह, परन्तु उन्वट नही हौ सकते, क्योकि वे वजट' के 
पुत्र ये जैयट के नही । मम्मट का समय निर्चित किया जा सक्ता है! इन्दौने 
अभिनवगुप्त (१०१५ ई० में जीवित) के मत को तथा पद्‌मगुप्त (१०१० ई०्के 
आसपास वर्तमान) के पदयो को उद्धृत किया है । एक दलोक में भोजराज कौ दान- 
गोरुता का वर्णन किया है। उवर इनके प्रथम टीकाकार माणिक्यचेख मुरि ने 
“सकेत' कौ रचना १२१६ सवत्‌ (= ११६० ईस्वी) मे को} फरत इनका समय 
११बवी शती का उत्तरावं मानना युकितियुक्त है । 


कान्य-प्रष्मश प्रस्थान ग्रन्य के समान प्रीड तथा मौलिक ह । इसके १० उल्लास 
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है जिनमे काव्य-लक्षण, वृत्ति विचार, घ्वनि-प्रकार तथा दोप~गुण-अटकार का विस्तृत 
तया विशद विवरण है} घ्वनि मार्गं का उससे सुन्दर विवेचन सप मं मिटना कठिन 
है । इस पर्‌ टीका का निर्माण पाण्डित्य की कत्तीटी माना जाता था! ठीका-सम्पत्तिमें 
यह वेजोड है । इसकी ७० टीकाञो मे स यनेक स्वतन्प्र रीतिःग्रन्यकेकर्तामोकीनी 
रचनाये ह 1 'अलकार सर्वस्व' के खक रय्यक तया !साहित्य दपेण' कै निर्माता 
विन्वनाथ कविराज ने इसे व्या्याग्रयो से मण्टित किया रह्‌ 1 


(१४) सागरनन्दी (णकादन शती का पूर्वां } 


ग्रन्धकार्‌ का नाम ह साणर परन्तु नन्दीवदा मं उत्पच्च होन कै कारण य सागर 
नन्दी के नाम से विस्यात थे। इनके ग्रन्थ का नाम र-नारकलक्षण~रलकोश् 
जिसमे नाटक के सव लक्षणोका वर्णेन है! फटत यट दशस्पककौ कोटि का 
ग्न्य है। मागरनन्दी ददयस्पककार कै ही नमकारीन प्रतत होते ह। शन्दोनें 
-जनेखर (९२० ०} के ट्टरौको को उदृषृत किया है तवा उनके मत्त तयथा पो 
को सुभूति (१०६० ई०--११५० ६०} ने अपनी अमरटीका मे उद्धृत करिया द 1 
फठत इनका समय श शती का पूवं भाग मानना उचित हौना। दञ्न्परफ मे यह्‌ 
ग्रन्थे अनेकः वातो मे वैदिप्टच र्ता टै। 


(१५) अग्निपुराण (शवौ धती फा यन्तिम भाग) 


अग्निपुराण वस्तुत नाना विचा का खाकप्रिय कोप ह । ठनके दय दध्याव 
{३३६-३४६ ध्याय) मे जलकार-यास्त्र से सम्बध विपय वणिन ह । इनमे किनी 
मालिक निद्ान्त का प्रतिपादन नटी ?, प्रत्युत प्राचौन आल्पार्कि के मतोको 
आवार मानकर उसकी रचना कौ गई २1 अधिकाण मत अच्फार-मम्प्रदापने मिटे 
ह 1 ये ध्वनिमा्ग को मगीकार नही कसे) उने उपर भोजराज फा विद्रोय प्राव 
न्ब्ित होता है। फलत इन अय की रचनं का नमय 22 दती का अन्तित माम 
दाना चाहिए 1 


क्षेमेन्द्र (णाद रानी का उत्तरार्थं) 


= 


ये नौचित्य-नम्नदाय के प्रवर्तक जायायह। ये भौ रण््मीर्‌ कह नियायरी त्‌ा 
यं निन्द केः पौल नया प्रप्र द पत्र य) दरम्मम य रउ मतानयायी घ, पजन्य 


२७० सस्करृत-आरेचना 


सोमाचायं के दवारा वृद्धावस्था में वैष्णव घमं मे दीक्षित किये जाने से वैष्णव वन गये । 
साहित्य-शास््र मेँ ये अभिनवगुप्त के साक्षात्‌ शिष्य थे । इनके 'जौचित्य विचार 
चर्चा तथा "कण्ठाभरणः कौ रचना कारभीर नरेश अनन्त (१०२८ ई०-१०६५ ई०) 
के राज्यकाल मेँ हई । "दशावतार चरित' इनका अन्तिम ग्रन्य है जिसका निर्माण 
अनन्त के पुत्र तया उत्तराधिकारी राजा क्त के राज्यकाल से १०६९६ ईस्वी मे किथा 
गया । फलत इनका समय श्वी चती का उत्तरां है गौर इस प्रकार ये मम्मट कै 
समकालीन । 


कविकण्ठाभरणः कवि-शिक्षा-विपयक एक साधारण ग्रन्य है, परन्तु 'मौचिल्यं 
विचार चर्चा" एक नवीन सिद्धान्त का पोपक मान्य ग्रन्थ है। उसमे ओौचित्थ्‌' 
को काव्य का सर्वस्व माना गया है तथा उसके अनेक भेद दिखकाये गये हँ । मौचित्य 
का सम्बन्ध पद, वागय, प्रवन्वार्थं, गुण, अलकार, रस आदि कै साथ सटी भांति दिखला 
कर क्षमेन््र ने ओचनित्य का महततव काव्य मे दिखाया है । "सुवृत्त तिलक' छन्द शास्त्र 
से सम्बद्ध होने पर भी साहित्य का एक मामिक ग्रन्थ है जिसमें छन्द के विपय मेँ अनेक 
श्ञातव्य वाते वतलाई गर्द हं 1 


(१७) रुय्यक (श२वी चतौ का पूववि ) 


ये भी कार्मीर के निवासी थे तथा कार्मीर नरेश राजा जयसिंह (११२८- 
४९ ई०) के सान्धिविग्रहिक महाकवि मखक के काव्यगुर थे! अतं इनका समय 
रवी शती का मघ्य भाग्‌ है । ईइनके पिता राजानक तिखक स्वय आलकारिक थे तथा 
इन्दोने उद्मट के ग्न्य के ऊपर उद्भट-वियेक या उद्भट-विचार नामक टीका लिखी 
थी] सय्यक ने काव्यप्रकाद पर टीका लिखी है तथा मखक के महाकाव्य “श्री कण्ठ- 
चरित" (११४५ ई०) से कत्तिपय पद्य उद्धृत किये हँ! मखक को कई दाक्षिणात्य 
पण्डित (मलकार सवंस्व' का वृत्तिकार मानते ह, परन्तु यह ठीकं नही } रुय्यक ने 
ही सूत्र तथा वृत्ति दोनो का प्रणयन किया है। 


इनके अनेक ग्रन्थो का पता चरता दै जिनमें अककार-सर्वस्व महतत्वपुणं दै \ 
यह्‌ एक मौ लिकः स्वना है जिसमें अलकारो के विभाजन का मूक खोज निकाला गया 
६1 स्य्यकं ने ७५ अर्यालकारो का तथा ६ रब्दाकुकारो क। निरूपण किथा है जिनमें 
ते 'विकल्प' तथा "विचित्र" जैसे नवीन अल्कारो की कल्पना इनकी मौलिक सून्ञ का 
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फट टै \ चिदवनाथ कविराज इय यन्य के विनेप त्न-णी रह तथा अप्पव दीक्षित मी 
दरसे उपजीव्य मानते ह । इसके उपर दो टीकाये प्रकायित द--जयर्यकरत विमश्षिणी 
तथा समृद्रवन्य रचित टीका जिनमे विम्िणी चडे महत्व कौ व्यार्या है । दीर्धित 
तथा पण्डितराज जगन्नाय जयग्य कै मत को उट्वृत कन्न ह शीर वर्ही-करी ग्ष्टन 
भी करतेदह्‌। 


(१८) हेमचन्द्र (१२ वी गती का उत्तरार्थ) 


गुजरात के राजा कुमारपाल (१२वी नती-उत्तग्ये) कै गुर प्रसिद्ध जनाचाव 
हेमचन्द्र ने माहित्य-यास्त्र पर "काव्यानुक्लासन' नामङ़ यन्य का प्रणयन सितया दै 
इस पर इन्दोने टीकाभी छली है। ये अभिनवगुप्त तया मम्मट कैः विनेप श्ण 
हं । ये सकखनकर्ता ही जधिक थे! काव्वानुरानन के रस-प्रकरण मे उन्टोने जभिनव- 
भारती मे स्स-प्रसग का पुरा अक्षरः उद्धरणद्रीदेदिवा है जौ अभिनव > मृ ग्न्य 
कै समल्लने मे तथा पाठ-निवरिण मे साज भी नदायता देता है। 


हेमचन्द्र कै दे दिप्यो की सम्मिलित दरति ह-नारयदपण \ वन दोनो चिष्यो 
के नाम ह-- रामचन्द्र तया गुणचन््र । रामचन्द्र श्रवन्ययत्वर्ता' पौ उपाव्रि न 
मण्डित विये जति ह तया नुजरात्त वेः यनेवः ननेय--सिद्धराज, कृमारषाट नया 
अजयपाख के समय मे वतमान वें 1 फनतत एना समय ११ वी तीना उनराच्र दर) 


नाव्चदपंण नाव्द-शाक्छर के विपयौ को नक्तेप मे प्रस्तुत कनरलेदान्यय भ्रन्यदै। 
छोरा होने पर मी उपादेय है। ब्रन्यकासोने उन पर व्य्यानी यिती टै चिच 
आज अन्नात जीर अनुपलव्य जनेक्त नाच्कछअन्यो कै नाम ही नदी भ््प्नि, प्रत्यत उननेः 
मटत्त्वपुणं लम्ये-तम्वे उद्धरण मी मिलने! ण्नेदी कट उदधन्णो न “नमगुष्त 
नः एतिदटानिक खूप का परिय ऽनिटास-प्रेमिया को मित्ता जीर ठनिहान नै एम 
विस्तृत दयी षटनी अन्यस्तैकगाने उनम दाय न्मी । 


(१९) शारदात्तनय (श्ञ्वी म्तौ दन मव्यभत्ग) 


सास्दातनय वेः व्यटितनगत नामने टम नपरिचितिली्1 वे कन्म्धिर्‌ ॐ निवासी 
थे सौर पने यौ ताददा का पुश मान्ते] शेयर शनत्प्रपामने नथा मन्मटङे 
पाच्यप्रचाय चै या खनद व्रः उद्यते मियं गय र। निदन्प्य (श्यना 
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प्रथम चरण) ने "रसार्णव सुघाकर' मेँ शारदातनय के मत का उल्लेख कियाहै। 
अत- इन्दं मम्मट तथा सिहभूपाल के मघ्यकाल मे--१२५० ई० के लगमग--हौना 
चाहिए । 


इनके ग्रन्थ का ताम है-भावभ्रकादान। यह्‌ प्रधानतया नाटय-शस्त्र का 
ग्रन्य है ! इसमे दश अधिकार (या अध्याय} है जिनमें भाव, रसरूप, रसमेद, नायक- 
नायिका, नायिकाभेद, शब्दार्थं सम्बन्व, नाटय-गरीर, दशरूपक, नृत्यभेद तथा नाटय 
प्रयोग--इन दश विषयो का क्रमद। वर्णन दिया गया है। यह नाट के सिद्धान्त 
के साय ही साय नाट के व्यवहार का भी सुन्दर विवेचन करता दै । रसविषयक 
सामग्री अपूर्व है 1 रस के विषय मे अनेक अज्ञात रसाचार्यो के--जैसे नारद, वासुकि 
व्यास आदि के मतो का ही निदेश नही मिक्ता है, प्रत्युत अभिनवगुप्त के मत काभी 
सुन्दर स्प से विस्तृत विवरण इसे नितान्त उपयोगी वना रहा है) कतिपय 
आचार्यो के मत तो पहिटी वार यही उपन्यस्त किये गये हैँ । इस प्रकार यह ग्रन्थ 
नाटय की जानकारी के लिए तथा रस के विर्लेषण के किए बहुत ही उपयोगी भौर 
उपादेय है। 


(२०) पीयूषवषे जयदेव (१३ वी शती उत्तरां) 


जयदेव मिथिला के निवासी थे। ये गोतगोविन्द के रचयिता जयदेव से तो 
भिन्न है, परन्तु ्रसन्न-राधव' नाटक के कर्तां जयदेव से अभिघ्च। ये न्यायशास्त्र 
ममी विरोषं प्रवीण थे जिसका उल्लेख इन्टीने स्वय उस नाटक मेँ किया है । विर्वनाय 
कविराज से ये प्राचीन ह क्यौकि इन्होने जयदेव का एक पद्य साहित्य-दपंण मे उद्धूत 
किया है। अत इनका समय १२३बवी शती का उत्तरार्वं मानना चाहिए । साहित्य- 
शास्य के क्षेत्र भं इनकी उपाधि पीयूपवपं' थी, परन्तु न्याय के क्षेत्र मे ये पक्षधर 
नाम से प्रख्यात थे। 


इनका चन्द्रलोक" अलकार-शस्त्र का एक अतीव सुन्दर तथा लोकप्रिय अरन्य 
है । यह पूरा ग्रन्य १० मयूखौ (या जघ्यायो) मे विभक्त है तथा इसमें ३५० अनुष्टम्‌ 
शलोक हँ । इसमे काव्य के समस्त विषयो का सक्षेप में वर्णेन है, परन्तु अर्थ्कारौ 
का वडे विस्तार के साय । इनकी शंखी वदी सुन्दर है! पद कै पूर्व्व मेँ तो जर्कार 
का लक्षण है मौर उत्तरां मे उदाहरण । हसी ग्रन्थ को अप्पय दीक्षित ने अनं 
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मान्य ग्रन्य “कूवदयानन्द' के लिए उपजीव्य बनाया है! अर्यालकार्‌ की समस्त 
कारिकाये यही सेखीर्हं। इसकी रीकायो का पता ई जिसमे “नारदागम' 
प्राचीन तया विलेप पाण्डित्यपुर्णं ह जिसका उपयोग मप्पय दीक्लित मे अपने श्रन्य 
मे किया है। राजा जसवन्तसिह्‌ का “मापा भूपण' उसी चन्द्रालोकः का हिन्दी 
अनुवाद है! यह मी मूर कै समान टी सचिर तया आचजक है । 


(२१) शोभाकर मित्र (१४ वी गती) 


इनके ्रन्य अकार रत्नाकर" का उतल्टेख ^रत्नाकर' के नाम य अम्पय ट}क्षित 
तया पण्डितराज्‌ दोना मे किया ह1 उसके मत करा सकेतत जयरय ने विम्िणी नेः 
सनेक स्यखो पर कियारह1 निच्चितस्पसे ये जयरथ (१५ गती) ने प्राचीने ई। 
जत इनका समय १४ शती मानना उचित है1 ये काठ्मीर के निवानी प्रतीत दहते 
द्‌ । इनके पिता फा नाम व्रयीद्वर्‌ भित्र या तथा काम्मीरी कवि यदथस्कार्‌ नेदटन्दरी 
कै अकाय कै उदाहरण के ल्दिण देवीन्नोत्र' नामक काव्य का निर्माण क्रिया 


इनका अलकार रत्नाकर" सू्र-वृत्ति के टग पर न्वसि मवा गभिनवर्वटी कल 
ग्न्य है। उसमें इन्टोने खगभग एक मौ लकारो का निस्पण किया जिनमे 
कृ अलकार्‌ इनकी मौचिक कल्पना ह तवा कतिपय अन्छकार्‌ प्राचीन बककागा 
केः नाम वदट कर आये ह्‌! जलकरासो कै विकास केः यनूणीटनं केः निमित्ते यद्‌ ग्रन्य 
विलेप उपयोगी है ! पण्डितराज जगन्नाथ नें "रत्नाकर" केः जायार्‌ पर्‌ "जनम" तया 
`उदाहूरण' नामकः नवीन अकंकारो की यल्पना की ह चिम चप्पय दीधित न्ती मानने । 
पण्डितिराज ने "असमः के उदाहरण में दोप मन दिवद्राया हो, परन्तु उनकी कन्यना को 
मान्यता दी ! पूना से यह्‌ अन्य अमी प्रकादित टृजा टै! उनके विचित्र डटरकागे 
भे कतिपय अलकरार ये ह--जचिन्त्य, जनादग, अनृच्रति, सनम, जयने, नयम, 
सादर, जापत्ति आदि । 


(२२) विन्वनाय कविराज (१८ वौ नौ स्त पूरव) 


ये उक्र ते सजाके च्ान्यिविरदिःये। उनक्ाक्ध पागव्त्यिदे च्वि प्रनिप्र 
था। इनके पित्ता चन्द्रयोगर रविन श्ृष्मन्य्र तत्रा श्राया्णव' कै छन्त निन्ये 


~ एन दः सनम खरयीसय [न पाच्यं ~ न म्‌ मामग 
द्‌ 1 एने पितानह्‌ के जनज च्टीदनने साच्छधय कैः ऊद श्वीपितन नामः 
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टीका लिखी थी । इन्हे य्यक के 'अक्कार सर्वस्व' के कई नये जल्कारो का निवेदा 
अपने ग्रन्थ मे किया है तथा गीतगोविन्द (श्वी शती) ओर नैषध काव्य (र्वी 
शती का उत्तरार्धं) से पयो कौ उदाहरण के किए उद्धुत क्रिया है । एक श्लोक मेँ 
इन्दोने “अलावदीन नृपति" का उल्लेख किया है जो दिल्ली का खिलजी अक्ाउदीन 
ही मालूम पडता है । फठ्त इनका समय श४्वी शती का पूवर्थिं मानना उचित है । 


इनके अनेक गन्थो का उल्लेख मिरुता है, परन्तु इनकी प्रसिद्धि का स्तम्मदीप 
है--साहित्य-द्पण जो अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्य है तथा मालोचना शास्त्र के सिद्धान्तो 
के जिज्ञासु पुरुषो के लिए नितान्त उपयोगी है । इसमे दश परिच्छेद हं जिनमे काव्य 
के तत्त्वो का विस्तृत वर्णन किया गया है । षष्ठ परिच्छेद मेँ नारथ का भी सक्षिप्त 
परन्तु प्रामाणिक चिवरण देकर ेखक ने एक ही ग्रन्थ मे काव्य तया नाटच दोनो का 
श्लाध्य समीक्षण प्रस्तुत किया है 1 स्पष्टतः यह्‌ "काव्य प्रकाश" के दौली पर चजिखा 
गया है, परन्तु इसमे उतनी प्रौढता कहाँ ? विश्वनाथ आल्कारिक होने की उपेक्षा 
` कवि अधिक थे ओर इसी छिए सुन्दर उदाहरणो के उपन्यास से इस ग्रन्थ की रोचकता 
अधिक दढ गड्‌ है । विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदास की टीका प्राचीन हैः पर राम 
तर्क-वागीश की टीका विक्षेप प्रसिद्ध है। 


(२३) विद्याधर (श्वौ शती पूर्व्ष) 
विद्याघर का ग्रन्थ एकावली काव्य-प्रकाड की क्षी पर ल्खागयादहै। इस 
यन्य मेँ आठ उन्मेप "(अध्याय ) ह जिनमें काव्य स्वरूप, वृत्ति विचार, घ्वनिमेद, 
गुणीमूत व्यग्य, गुण र रीति, दोप, शब्दालकार, तथा मर्थाखकार का क्रमश वर्णन 
किया गया है। यह काव्य-प्रकाशं तथा अरुकारसवंस्व पर आघारित है । इसके 
रचयिता विद्याधर ने समस्त उदाहरणो को अपने आश्रयदाता उत्कल के शासक 
राजा नर्सिह-हितीय, (शासनकार १२८०-१३१४ ईस्वी) कौ स्तुति मे स्वय 
लिखा है । विद्यावर ने रुय्यक तया नैपघकार श्रीहूषं का उल्लेख इस ग्रन्थ मे किया 
है तथा इसके ऊपर एक ही टीका "तरला है जिसके लेखक कालिदास के सजीवनीकार 
मल्लिनाय सूरि ( श्थ्वीं शती का अन्तिम चरण) है । फलतत इनका समय १२बी रती 

, का अन्त तथा श्वी शती का आरम्भ है। 


(२४) विद्यानाथ (णवं शती का पूवि) 
इनके ग्रन्य श्रतापस्द्रयञ्चोभूपणः' की प्रसिद्धि दक्षिण मास्त में वहत ही समधिक 
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है । ग्रन्थकार ने अपने आश्रयदाता काकीय नरेया ्रत्तापल्द्र' को स्तुति में दुष्टान्त 
के लिएपद्योकी रचनाकीद) सायही साय नाटकौय परिमापा कै नमसनेके जिए 
उनकी स्तुति मे श्रतापकल्याण' नामक नाटक ही उसमे सन्निविष्ट क्र दिया) 
प्रतापरुद्र कौ राजवानी एकरिखा (वारगल) यन्य में पडती थी तवायं वर्हे 
इस नाम के सप्तम नरेश से अभिन्न माने जाते हं। उनके दिलाटेव १२९८-१३ १७ 
ई० तक के मिलते ह । फटत उनका समय श्वो एती का पूर्वि होना चाहिए 1 उस 
अन्यमे ९ प्रकरण ह जिनमें काव्य के अगो कै साय-मावनाटयकेजगो कामी पूरा 
विवरण मिख्ता है । मम्मट के मादक पर छिसित होने पर्‌ भी यद्‌ श्य्यक कै अलकार- 
र्वंस्व का विरेप चणी ह । मल्टिनाय वैः पृत्र कुमारस्वामी ते उस पर रत्नापण 
नामक टीका च्खिीरह। 


(२५) अप्पय दीक्षित (श्वी शती का अन्तिम माग) 


अप्पय दीक्षित ( नाम का अन्यल्प--अप्प दीक्षित या अप्पय्य दीसित्तं ) 
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नैव दार्शनिक ये। ये द्रविड ये! कुव्यानन्द में उन्होने 
अपने आध्रयदात। का नमि वेकटपति च्वि रहै जो विजयनगर का गजा वेंकट 
न होकर पेन्नकोण्डा का राजा वेकट प्रयम था जिनके दिलनेख १५८८ ने 
लेकर १६१३ ई० तक मिलते हं । फटत उनका समय ध्वी ठन का अन्तिम 
चरण है। 


इनके तीन ग्रन्थ आलोचना विपयक हुं जिनमे वृत्ति-वार्तिफ ('वृत्नि' का विवेच 
गरन्य}) तया शचि्र-मीमांसा' (सरकार का विवेचन) अवृूरे हीर्ह। उनकी प्रसिद्धि 
का प्रकारक दीप है--ुवलयानन्द जिसमें अलटकारो का मामिक तया विस्तृत विवचन 
किया गया ह । इसमे चन््राखोक कौ कारिकायं गृटीन ह जिनेवेः ऊपर दीक्षितजी ने 
विस्तृत विदद तया प्रौट व्यास्या न्स दह1 उच व्याम्या में नवीन उपारम 
प्राचीनो के मत का नमीक्षण टै ओर अर्काय के मर्म नया परस्पर चिमेद नना 
प्रामाणिकः उपन्यास द । पण्डितराज जगताय ने इनके मन का ग्दत्ठन (नगगावरः' 
मे क्स्रकर कियाद तवा उनकी चिल्यी उयनमे जेषेष्व्योकेनी प्रयोगमेगे 
पराम नही हए । तव्य यह ई तिः अम्पय दीक्षित वेदान्ती तवा मीमानत ह । 
नाहित्य उनन्ञा जपना विपये हु नदी व्य । तवामि अनकाने के विनसि रे स्थ्ययन 
कै न्र्‌ उनका श्रुवरयानन्द' नितान्त उपादेयं नया मान्य गन्द 1 
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२७६ संस्कृत-आालोचना 
(२६) पण्डितराज जगन्नाथ (१७वी शती का मघ्य भाग) 


पण्डितराज जगन्नाथ ने स्वय छिखा है कि इन्होने अपना यौवन काल दिल्ली 
वल्लभ! की सरक्षकता मं बिताया । यहाँ "दिल्ली वल्लभ" से दिल्ली के वादशाह्‌ शाहनहाँ 
का सकेत माना जाता है । यह्‌ प्रसिद्धि एतिहासिक तथ्य रखती है करि बाहजहँ के 
निमन्त्रण पर उनके जेठ पुर दारािकोह्‌ को सस्कृत पटाने के लिए ये काशी से दिल्ली 
गये ओर दारा का ही वर्णन इन्टोने अपने एक काव्य मं किया है ! फलत इनका ममय 
१७बी शती का उत्तरां है । ये जात्या आन्घ् ब्राह्मण थे तथा पेह्‌ भट के पुत्र थै। 
अप्पय दीक्षित से इनकी वडी अनवन थी ओर उनके मतो की इन्ोने वडी कट्‌ आलोचना 
अपने अलकार-ग्रन्य मंकी है। 


उनका एतद्‌-विपयक प्रौढ ग्रन्थ “रस-गगाषर' है । ये प्रतिभाशाली कवि होने 
के सतिरिक्त अलौकिक पाण्डित्य से मण्डित विद्वान्‌ थ । म्रन्थमें जो कुछचल्खिारहै 
उसे पाण्डित्य की कसौटी पर कस कर लिखा है । उदाहरण सव इन्दी के स्वय निमित 
पद्य ह । इसकी दौली प्रौढ तथा विचार मौलिक दै। ग्रन्थ पुरा नही कटा जा सकता, 
परन्तु साहित्य के समग्र तत्त्वो का विवेचन किया गया है। रस तथा अल्कार कै 
विवेचन में इन्टोने नयी सूङ्च से काम ल्या दै । ग्रन्थ के प्रथम आनन में कान्यके भेद, 
दश शब्द-गुण तथा दश अर्थ-गुण, ध्वनि के भेद तथा रस की विस्तृत मीमासा है । 
द्वितीय आनन में सलक्ष्यक्रमध्वनि, शक्ति, लक्षणा तथा ७० अल्कारो का विरोप 
विवेचन है । इस प्रसग मे इन्होने प्राचीन मान्य आलकारिको का उल्लेख खण्डन या 
मण्डन के निमित्त किया है । रस तथा अलकारो के विवरण में इनके अनेक मौलिक 
विचार उपलब्ध होते हं । इन्होने अप्पय दीक्षित के “चित्र मीमासा' के खण्डन के किए 
एक नये प्रन्थकौ ही रचनाकी है जिसका नाम है--चित्रमीमांसा-खण्डन। उनकी 
प्रतिभा काव्यक्षेत्र मे भी इसी प्रकार चमकती थी । 


(२७) विदवेद्बर पण्डित (श८वी शती का पूरवाध) 


ये परवेतीय ब्राह्मण थे तथा अलमोडा जिले के अन्तर्गत पाटिया ग्राम के पाण्डेय 
भे ! ये अपने युग के प्रवर पण्डित धे! ये साहित्यिक ही न होकर वैयाकरण तथा 
ताकरिक भी थे भौर इसरिए इन्होने पण्डितराज के समान ही नव्यन्याय की 'अवच्छेदका 
वच्छित्त वारी" भटी मेँ अलकारो का परिष्कृत लक्षण प्रस्तुत किया है । इनका 


सस्फृत-अ{लेचना २७७ 


सवशरेप्ठ ग्रन्थ ह-अकक्ार-कौस्तुभ जिसके रूपकः अलेकार्‌ के प्रकारण तक उन्दने 
स्वय व्याख्या लिखी । उनके पित्ता लध्मीवर थे जो स्वय प्रकाण्ड पण्ठिति वरे तथा 
उनके विद्यागुरु मी थे। उनके वठे भाट उमापति धे जिनके मतका भौ मकेन 
कौस्तुभ" मे किया गया है। 


अलका र-रीत्तुभ' का एक उटेव्य यह भी था कि जकारो की वढनौ हुई नस्या 
रोकी जाय जीर इसलिए इन्दौने मम्मट के दाग उपन्यस्त € ही अल्फागो का वर्णन 
यहा किया दै तथा अन्य अकारो का उन्ही मे अन्तभयि दिसन्राया दै! नच्यन्याय 
की शरी इम ग्रन्यरत्न की भूयमी विनेपता है तथा अन्टकारो वैः घण का परिप्वार्‌ 
इनकी मौलिक विचारयारा का प्रदर्गक दै। उपमाखकार का विवेचन यहां ख्दमी 
चडे पृष्ठो मे किया गया ह! उनके छोटे-छोटे सरल्ल म्न्य भी इस विपय मे ये ट-संख्वगर 
मुक्तावली, रसचन्द्रिका, अल्कारःप्रदीप तथा कवीन्दर-कण्टाभरण । आलो चनानाम््र 
के मान्य आचार्यो मे विव्वेज्वर पण्डित ही अन्तिम आलकारकिः मानंजा सकने] 
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३५० स्वनावोतिति 
स्यत्रव्य-पाच्ता 
न्यानान्विनि 
न्यासा भाव 
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